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(कप 
-: अआग्मत-- 

घर मेरा बहुत छोटा-सा दै, क्रिन्घु बह मेरी कविता चार - 
बर्‌ प्ता रहा है ) सखान्‌ के जीवन म जो शयान ठस पाद्राज्य 
काङ्ै, वही स्थान मेधे उस ोपको--उस कुटियाक्रा है जिस्म मं 
रहती टर मैट जिसक्री चर्चां बार-बार करती रहती ह। कमि 
क्या रै? स्वर्पोक्ा एकर कारीगर । मेरे स्र्भरो म मेरी कल्पनां म 
मेरी म्फापशी मी वदी सुन्दर, खनिर्मित श्रौर सुटौल रूम ज्ञे लेती 
है, जिनका वरयीन श्री. वीरेन््रराय चन्प्रशंकर मदेताजीने श्चमनी 
पुस्तक --ृह्‌-विधघानम्मे चकिया है । कङ्पनार््रोक) साकार देखकर, 
चिश्ररूपमे दी मषी, सुमे प्रप्षप्षता हुई दै । 

हिन्दी साहिव्यके सन्मुख यह्‌ अश्च उपस्थित दै किं ' चर्म 
वनानि के सिद्धान्तः या गृहू-विधानः सादिस्यिकह तिर्य हैया 
नही । बहुधा निशटुद्र सादित्यिक्रो को मैन देरी पुस्तकरकि प्रति उदारीन- 
ताका व्यवद््र करते देखा है मेरा स्वयं का मत्त यदहहै कि 
पनी उत्कृष्ट वस्था म संसार आी चमस्त चिद्यएं एकर ददी बिन्दु 
म केन्द्रीभूत रो जाती दँ । जम गणित के समान शुष्क भौर 
मीर ओशाह्लश्ा श्रनितिमं भ्येय सीम श्रौर ससीम कै चिन्तनर्म 
संकम्न होता है, तव श्न्य शार्खलोकरी कलात्मक्ता के बरे मे सन्दष्ट 
करना निरर्थक प्रतीत दयोतना हैः । फिर गरहनि्मणि तो चित्रकला का 
सहयोगी हैः । ऋत एव न केवल व्यावहारिकि दी; वरन्‌ सादिस्यिक्र 
च्चे रये मी दख गृह-विघानः का श्वागत दोना चाहिए । 


इस पन्थी भामाशिक्रता पर भत देनेक्ा मुभे फो अविक्रार 
मही है । म केवल यद कह सकती कि एेसे उपदिय रोर कल।- 
रमक चिषयो पर भरन्थनिर्माण क्रिये चिना सादहिव्य-भंडर कदापि 
परिपूया नदी दो सक्ता रौर गृद-निमपा सम्बन्धी यह पल्ली दी 
पुस्तक है जो मेरे देखने्मे श्मायी है । पुस्तक्रकी तैयारी बहुत 
छरनिपूया है । रा्टभाषा हिन्दी के भ्रति महेताजीका भरञुशग शत्य 
चै यै ईस कलात्मकं प्रन्थका प्रचार चाहती हं, 


४.६६, राट टन, छुभष्ाक्ुमारो तौष्टान 
जवरूपुर, सी. पी. (एम, एक. ए.) 


आस्ुख 


एक वार विद्धन्पण्डली मे यह प्रह्न उड कि संसास्की पोच सुन्दस्तम वस्तुओके 
नाम॒ गिनाये जार्यं । बहुमत से यष्ट उरा छि सुम्दर मुख, खुन्दर रिश्च, सन्दर 
पुष्प, सुभ्दर सूर्योदय ओर सुन्दर भधन ही वे पोच वस्तुर्पे है । इनमे से पहली चार 
तो नैसर्गिक है- ईद्वर निर्मित है केव अन्तिम वस्ुही मनुष्य की छतिदै। 
हस नि्णैयसे यट स्पष्ट हयो जाता है फि मानवीय कृतियों म सोन्दयै की शटि से 
गृह-निरमाण कला का कितना उचा स्थान है | इसीवल्यि तो क्हा गया है क्षि 
° गह-निर्माण करा ` उपयोगी करओपें सब से अधिक छित है, ओर रखित 
करु ओमि पवसे अधिक उपयोगी हे । 

मटुष्य हौ क्यो, सोप, चृदे, दीपक, भूगी, मघुमक्खी, सकङी, रेदापके कीर, 
चीरी, विविध प्रकारके पश्ची आदि अनेकानेक प्राणियों मे हम गृह-निर्माणकी नैसमिक 
प्रणा पाते हे । यह प्रेस्णा उस देवो शक्तिका प्रसाद्‌ है जिसके दासय इस समप्त 
विद्वका निर्माण इजा हे । प्रस्येक जोव सच्च दानन्दका अंश-रूप माना गया है ओर 
सो कारण उसमे आसम-र्ना तथा श्चुखसे रहनेकी प्रति स्वमावतः विद्यमान हि । 
इस प्रवृत्तिका भ्रव्यक्च फर मवन-निर्माण है । अत पव इस परम उपयोगी ओर 
सवदयक करकी ओर पर्याप्त ध्यान देना अच्यन्त वांछनीय है । 

यदि हमासय घर मासे रश्चाके समस्त साधनों से सुसञ्जित है-वह हरम धूप, 
चरसात, आधी हवा ओर सर्दींकी कटोरताओं से वचा सकता है तथा हमारे पारि 
वासि जीवनकी पएकान्तताको सुरक्षित स्ख सकता है-यदि इमास घर देखनेमें 
साफ-सुथरा ओर हस्तर्हं खुन्दर है तथा उसमे हमारी सविधाओकि सब आयोजन 
मोजूद्‌ हि, तो हमारे छियि बह धर अमरपुर के भव्य भवनों से कहीं अधिक्र आनन्द्‌- 
द्‌!यक वन सकता है । यह आवदयक न्ष है फि पेसा घर उयादा-से-उ्यादा धन 
ख्य कसते पर ही बनाया जा सकता दहै । हम चाहं तो अपनी छोरी सी कुरिया 
म भी-स्वगं उतार सकते है । कन्म यष बाततोवे टी कर सकते है जिन्हं स 
छखाका वास्तविक ज्ञान ह्ये । 

हरपक मनुष्यको अपनी आवश्यक्ताजोके अन सार एक घरक आवरदयकता रहा 
करती है, ओर आज दिन जव कि, नित्य नये शहर आवाद होते जा रहे है जर 
विज्ञान की उन्नति के साथ अपनी आवद्यकताओं मे भो अनेकानेक पणितेन होते 
चले जारे है यष समस्या तो ओर भी विशेष शूपसे हमारे सामने रतो हे । 
करकी शयो-प्थरोका स्थान आजकी सिमेदने ठे लिया है । कर के शौचागार ओर 
स्नानागार आजकी आवदयकताओं के सिय बहुत पिड्डिसेष्षो गये हि! कके 
वाङ ओर कमोका काम अजकी रेकिग-बरामदों से छिया जा रहा हे । ओर यद 
निशित सस्य दहै क्षि प्रक मनुष्य वार बार अपने स्यि रदेनेको घर नीं वना 
सकता । जीवनम कव्‌।चित्‌ पक ही बार पेसा धर बनाया जाता है । इस ण्ि 
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गृहनिरमाणकी उपयोगी कख का ज्ञान देैवाी पुस्तके जितने अधिक खोगोके हाथमे 
प्च. सकत उतना ही- जादा अच्छा है । खेद्‌ है कर इतने उपयोगी धरिप्रयकी पुस्तकोका 
हिन्दी मे बष्ुन बहा अभाव है । रखा चार्य यष्ट कमी कव प्री होती है । 

संसष्ठत साहित्य म वास्तुशाघ्च का मनच्छा स्थान हि । उस सम्बन्ध के क 
प्रा्ाणिक्र भ्रन्थ सस्छत म पिद्यम्ान है । हिन्दी म जत आधुनिक गृह्-पि्म्ण कटाके 
ग्रन्थ ही इने गने हं तव मर्तीय्र वास्तुशाख् का र्स्य समञ्चानेवारे ग्रन्थों की 
उसमे खोज करना प्क असाध्य साधन षौ होगा । देसी परिस्थिति म पुरो य 
देष्वकर वड़ा प टूञा प्रि गुजणत के अनुभवी दजिनिश्रर श्री वीरिन्रसय चन््रदोकर 
मेहताजीने अपने गुलसती श्रन्थ ¢ गृह विधानः) कौ सप्रू-मापा हिन्दी कारूप देकर 
इस कषेश्च म पदापण क्ता । उनके प्रयल की सफखता का सव्से ब्म प्रस्य्च प्रमाण 
यष्ट हि कि उह दस सम्बन्ध म विद्ववन्य महात्मा गान्धी का आशीर्वाद प्राप्न ह | 
उनके षस प्न्य म पूवे आर पद्िचमी देशों के वास्सुशाख्लो का स्थल. स्थर पर 
एु्दर सामजस्यपूण समाः है । यष श्रन्थ किसी व्यक्ति फो अओवर्णसय्र या दनि 
नियर घनाने के स्थि नी ख्ख गया हे, चरन्‌ यष्ट उन रोगों के चि चिखा गया 
ह जो अपना निजफ्ना ध्र बनाना चाहने & । श्चोपडी से ठेकर आटीश्चान सन्दर सज- 
महटो तक के विषिध प्रकारके घरों ङे नक्शे षस प्न्य म दियि गये । प्फ 
गृहस्थ फो अपने घर स क्रा कवा आवश्यकतां रहा करती हि ओर पे सव कम-से-कम 
खचर म किस प्रहार पसेकी जा सक्ती हि, आदि आदि षातों का घणन धस 
ग्रश्यम है। हृन्हं जानेन से गृहस्यको ह्र बात म अपने दजिनियरर आर ठेकेदार 
का नुह ताक्रने की आव्रद्यता नषा स्टेगी । वष कम खर्चे उन रोगों के रास 
अधिक कापर ठे सकता है आर अपने फेश-आराम ऊ साधनों क्रा प्रबरध अधिक्र 
उत्तम दंग से कर सक्रताहे। सुश्रि विवास क्रि मे्वाजी के षस श्रन्थ फा 
किम्दीभाषी जनता पर्याप्त आदर करेगी । 


नागपुर के षक्षीर भीत छपाद्चकप्जी मेहता वी० प° परल, पछ, धी० ने दस 
प्रस्थ का हिन्दी अनुत्राव्‌ कर के श्री वीरेन्रायजी फो सहायता पहुचे) वे भी 
हमारे घन्यवाद्‌ फे पात्र | यह श्रन्थ अपने रंग का निराडा है। 


प्रे अष्छा फसा क्रिश्री वी° च॑० येहताजी शस विषय के ओर भी 
परन्यरन निर्माण कर कै रष्टमारती हिभ्वौ के भांडार करी शद्ध मे सहायक होगे । 


वरुदेवपरसाद्‌ पिभ, 
१५ : १२ : १४४ पम, प, पर पल बी. डी-लिर्‌., 
[अष्यक्ष, मध्यप्रान्तीय हिन्दी सातय संमेखन| 


ब्रस्तावनां 


गृहु-विधान की मू्ञ गुजराती पुस्तक का जन्म बम्बर एवं गुजरातं प्रात म $ष्टनगर 
के चालु नामसे प्रल्यात नगर-विधान की योजना से हुश्रा है । 

नगर-विधान मँ जमीन तेने वाले स्थानिक श्रौ बाहरके रहनेवे भी हेते है । 
स्थानिक रहनेवाते तो खतः नक्शे श्रादिं देख, दिशा सूचन का लाभ उटा सक्ते हैँ किन्तु बाहर 
रहटनेवालो के जिये यदह फटिन हाजाता है । नगर-विधान योजना मेँ गृह-विधान के सिये हरण को 
दिशा-सूचक की श्ननिवायं श्रवेश्यकता पती दै । इसके श्रतिरिक्त मकान बाधते समय 
छ्ली-वगे से उपयोगी लह तेनी अषूयी रहै, क्योकि रद यह गृदिसीकाहीहै। मकानं 
बनाने वाज्ञे श्रपते कुटुम्ब तथा सेही-सम्बन्धियो के घाथ कद प्रकरे नक्शे देख उन पर 
सरलता से विचार कर सके यही दष प्रन्थ का मुह्य उहेश है। 

मकान यद वंशपरपरा की मिचियत दै। पे कुल्लोग होगे निन्द 
दो-तीन पीढ़ी तक भी मक्रान बनने का श्रवर्‌ प्रप्र न हु्रा होग । एसी वस्तुरिथति 
मे मकान सम्बन्थी प्राथमिक हछान~बीन कलने मँ जितना विचार करिया जाय उतना दी श्रच्छा 
गा । देश मेँ नगर-विधान का उश दहर-दमेश एषा रहना चाहिए कि समाज के हरएक 
द्रण क चाहे बह गरीबो या श्रमीर, स्वतः का मकान रहने फे लायक बनाने का श्रव 
मिल स्के । 


नगर योजना मे परयत हवा प्रकाश वाते मकान वनाने के किये काफी वैधानिङ्ग 
स्वतंत्रता रहती है. शहर 8ी पुरानी बस्ती मे जमीन फी तंगी, श्रापपाक् ॐी जगह 
तथा मकानों मँ फेरफार न हो सके एसी हालत, श्रादि प्रतिकूल स योगो से घर बनानेकी वैधानिक 
छूट नदं रहती । इसे इल्टा, नगर विधान की योजना मेँ वैधानिक चुट इतनी श्रमिक रहती 
है कि मकान बनाने वहे को पसंदगी करने मँ परसदगीक्तेत्र ही कभी कभी स्पे चक्रमे 
डाल देता रै। सार्वत्रिक श्रावश्यक्कये पुरी करे का ्रादशं इस प्रथ की योजना केपी रखा गया 
है। यह श्रधिक पे श्रि लोफोपयोगी हो रौर जन समाज को हमेशा के लिये मागे 
सूचक बन सके देशौ श्राशा इस प्रन्थ के प्रकाशन से की जाती है। 

किसी शहर की करीति मे एषा नगर विधान कामोक्रादो चार सदी म भाग्य 
पै षी मिलता, श्रौर रेरे षमय मै सुन्दर, षड, सहूलियतवाली शौर स्थयी बस्ती बसने के 


् 


हये दिशासुचन की जरूरत रहती है । यदह उद्ेश पुस्तक की प्रयोजना को एक-सक्ती 
बनावे य प्रतयत्त है । जिस उद से यह ग्रथ तिप्यार करिया गया है, वह्‌ दस्फो वदे लान 
का भडार होने से रोक्रता है! इस पुर्तककी संकलना, श्रनुभव के निचोड़से, वैसे ही प्राचीन 
तथा श्र्वाचीन नगरबिध्रान के मूलभूत सिद्धौतो श्रौर पोर्वात्य तथ। पाधिमात्य सम्बन्ध के 
राद रश्मों को ध्यान मेँ रखकरतेयार की गहै । इस लिये इस पुस्तक का उपयोग भारत 
कै किसीमी प्रंतया स्यलमे दो स्करेग। 


जितने मक्रन-माक्ञिक उतनी दही ग्रह भयोजना; पर्योकि हरएक मनुष्य के रहन सदन 
च्रथवा अह्सतोमें कु न कुछ खापियत रदती दही दहै। दसक्तिये जो मकान बरनैगे 
उन्म कृ न कुच षछोरी या बडी विशिष्टता रहेगी ही । हरएक घर्‌ अनने बल्ले की 
पयुद की जरूरत के लायक, जेसा चाद्िए वैपाही नक्शा इस पुस्तक्र्मे ्योकरात्यों मिल जाय यहु 
तो बिलकुल ही श्रसंभव है, श्रौर एेस। क्ता चेथ करा उदेशा मी नदीं है । नकश के संग्रह करो परिपरी करने 
के लिये इस पुश्तक जसे करई प्रन्थ च।दिये। यहां तो सि$ मगेप्रदशन क्सनेकाही इरादा है। 


साधारण मङ्रान बनाने वाले को यह पुस्तक उपयोगी हो सके एसी लास र्ट इसमे रखी गई है । 
इसके अलावा धन्धेवार्लोको मी उपयोगी हो एसी बहुतसी बतं मी दी गै दँ। हालमं मकान 
बनाने की पणौ भारतीय शली अधिकतर देखने म न श्चने से, इस शली के नकथे यहा 
खस देने में श्रये दै) मकान बनने वज्ञे के विचार तथा वृत्ति श्रलग श्रलग दती दै 
हसलिये एक खाप्न बनावट या एक खस शेलीकादही श्राग्रह करना शक्य एवे सलादयुक्त 
नदीं है । परपु इतना ते! कन! ही पदता दै के मकान बनाने की श्रपनी भारतीय शैली ही अपनी 
श्राबोहवा तथा रहन-सहन के धिक श्रसुकरूल होती दै । यद याततो निर्विवाददहै। पसा देति 
हये मी बहुत से हिन्दुर्थानी यह बात श्रधिक्रया कुछ अंशो म॑ स्वीकार नदी करते । इस यात 
को ध्यान मे रखकर इस ग्रन्थ मे बन सके उतनी विविधता रखने म दै । 

स अग्‌ इतना कना जरूरी दहेः किं यदह ग्रन्थ किसी श्रन्थ की नकल मषी 
ह, किन्सु वह श्यध्यन, मनन, अनुमवजन्य प्रणाली का निचौड है । इसके साथ नकशा- 
संम्रहर्ज तो मकान बनाने वार्लो के विचार तया वादविवाद का ज्ञभ मी उचित मात्रा 
म लियागया है! 


दुनिया मँ ज्लगभग हरएक देश की सरकारने रहने के चर (८८56६ 19५४568) 
सम्बन्धी लोगों की जशूतें पूरी करने के लिये जबरदस्त फोशिश कीदहे। शरोर यह काम 
अदे तादाद्‌ पर च्ल रहा है बीवी सदी की दूसरी वीसी से, गत महन्‌ विग्रह के द 
यह सवाल श्रयिक महत्वका बन गया है । शहरो तो हस योजना कै भ्रति श्रपने 
करतेव्य की पूतिः कायदे या कनूना के रूपमे ीदै। समितियां बन।, निष्णातो षे 
चारीकी पे भिचा एवा कर, रज्याधिकारियों म दिलचस्पी पैदा कर, जहां जहां 
संश्छेत देशों ॐ प्रजाने अपनी सरार षै देश विधान वैते ही गृह विधान का 
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कम दाथ मै लेनेको मजबूर क्रिया है वहां वंहाप्रजाकी वैसे ही सरकार की लेकापदीमी सजेके 
कारवाई मे, व्यक्षिगत श्रोर समष्टिगत गृदविधान एक महत्वं का श्रग बन गया है । 


हिन्द के प्रातो मे जव रष्टय सरकारकी स्थापना हई तव रष्टीय महासभाने 
राष्टीय विधान ( पिद0पथा एदा) का काम दाथ में किया । उप योजना गृहविधान 
( 0115112 ) यह एक उपसमिति का खास विषय रखने मे श्राया था) उस §पसभितिकी 
सिपि (600) तेयार करने का काम इत प्रन्यक््ताकेा दिया गया था। इसे 
गृहविधान ग्रन्थ की संकलना मेँ मदद मिली है। 


गृहविधान यदह व्यङ्किगते विषय होते हुये समश्टिका एक श्रगभूत है. रेषा समना 
हरएक व्यक्ति का कर्वीव्य है । एेसी समषटिकी टष्टि यदि दर्क शदरका व्यक्घि रखे तो 
एक सुस्तगत, सस्कारी भोर श्रादशः बस्ती का सखन हो स्के मौर भविष्य की प्रजा के 
लिये उपक्रारक श्रौर स्मार काम तयार दोवे । शरोर इस तरह रा्टीय-विधान, देश-विधान, 
नगर-विधान, श्रौर गृह -विघान स्वाभाविक रीति से स'कल्लित हो स्कैगे । 

इस हिन्दी म्रन्थ का उदूभव दो बातों के फलस्वरूप हुश्रा है । गुजराती प्रन्थ के प्रकाशन को 
पतनं मँ उचित, श्रादर भिल्ला था। इससे बहुत से गुजराती न जानने बाले जिज्ञायुश्रोनिं भरन्थ 
गुजराती भाषा मँ द्येने पर मी मंगाकर देखा श्रौर मूल गुजराती मन्थ. की मांग गुभराती न 
जानने वार्लोभेँ सेमी श्न लगी। नेक मिन मे इस प्रन्थ को श्रणरेजी में लिखने की 
सलाद दी श्रौरदहोस्कैतो हिन्दी मे मी भनुवाद करने की सलाद दी। 


घ्मार्थिक इष्टि से श्रगरेजी ग्रन्थ श्धिक् सलादयुङ्क देता। किन्धु इस युग की महाविभूति 
के समान महदापुरूष महात्मा गांधीजी ने म्रन्थकरतां की पिविध प्रवृत्तियां देलक्रर यहे श्रदेश किया 
करि ग्रन्थ का पला प्रकाशन गुजराती भाषामें रहो मौर बाद हिन्दी भाषा मेँ । इसके बाद 
जरूरत हो तो श्रंगरेजी भाषा मे । इन महापुरुष की इस प्रकर प्रेरणा नदोती तो शायद 
मूल ग्रन्थ श्रगरेजी मँ रोता) महात्माजी का श्रदेश, इस प्रन्थका हिन्दीभाषा म प्रकाशन से 
कार्यरूप मँ परिणित हुश्रा है यदह श्रत्यंत हष की श्रौर सदूभास्य की बात दहे, 

श्रीयत मेकेश्वी जो श्राज कल षेन्टूल गवरमेन्ट म एंजीनियरी मोहकमे मेँ बड़ा पदं 
रखते है, जब नागपुर्मे ये तब उन्दयोने गृहविधान की पुस्तक देखने के ये मांगी 
थी ! जब उनसे कदा गया किं यदह पुस्तक गुजराती भाषा मेँ हैँ तब उन्दोनें जवाब दिया कि 
(नू 40827886 9 {06 7120 5 एव<दमापन ६16 = ऽता€ पछ (प्रः € 
00.14, यह बात जितनी योग्य है उतनी दही सची है। उरन्धोने इस प्रन्थय का 
गुजरती मेँ होते हुए मी पूरा उपयोग किया । 

नकशा प्रवेश कै लिये एक बात पर यां ध्यान दिलाना जरूरी है, उसमे विस्तृत 
रूपे बताये नको मे गुजराती अक्तर होते हुए भी हिन्दी भषा-मषी को रर 
पठने मै अधि सरलता के लिये एक शब्दावली संकलित की दै। दिन्दी शब्द 


) 


वाके नकौ न्यै वनने मँ खर्च श्रधिक्र हनि से ग्रंथ मदहगा पडता । पदसे तो एेषै 
मन्थो की मांग क्मी च्रौर उष्के साथ इस गरीव देश मे पुष्तक की कीमत बकु 
जाय तो, अरक्राशन उपयोगी देने पर भी उसक्रा भवार मदो जतादहै। ये सभी 
बाते ध्यानम रख नकर्शोकी माषा दिन्शी न रख पुर्ण का प्रकाशन दाथ र्म लेने मँ 
प्राया है । जिससे पुष्ठक की कीमत न वदे श्रौर ठउसश्र उपयोगिता एवं प्रचार्‌ श्रधिक्र से 
श्रधिक्र रहे । 

यल नकश प८्ण मेँ से १३७ भावनगर दरबार श्री के सोौखन्य से देस प्रथमे 
दिये जासकरे हँ। इन नक्रं के व्लाक्र छ्ापने के लिये देकर श्रापने उपक्रार किया दै । 
भावनगर कै नमदार महाराजा ध्री कृप्णछुमारिदजी का उसके लिये मे बडा उपकार मानता ह्र \ 


इस श्रन्थ के हिन्दी प्रक्रशन का सन्या श्रेय मेरे रिन्न कृपाशंकर मेदता बी. ए. एल. एल. 
बी. वकील, नागपुर को है । उनी सेवाव्र्ति, गाध मेहनत श्मौर्‌ सुचिसे ही यद अक्राशम 
संभव हुश्रा है । उनक्रा जितना उपकार माना जाय उतना थोडा दहै। उनको मदद करने 
वाले श्रीटरष्ण जोशी का श्ाभार माननामी इस जगह योग्य है । गुजराती श्रन्थ का प्रकाशन 
करने मँ जितनी श्राजुसंगीत सहूलियत थी उतनी हिन्दी भषामेन द्यो यह स्वाभाविक दै । 
वैषा होते हुए भी उसके सफल बनने मेँ मेरे सदाके साथी श्री मेगलधसादबुच, श्री किशन 
लाल श्रार्य, मखिलाल उपाध्याय तथा नानालल व्यसि की मेहनत बहुत सखदायसूथ हृष रै । 


राषटरूपी नदी का सज॑कर प्रवाहं दिन ब दिनिसागर क्रा कद धारणा करने कै क्जिये बदृता 
जाता है । रेमे समय परर पएूल नदीं तो रूल की पेठकीकेसूप्रम एक छोरी सी श्रजली 
प्राह मँ भिल कर सारे देश को पूणे उपयोगी दो, यदी नन्न भावना इस पुरत के प्रकाशन 
के पीठे दहे । 


१. पुवे-तेयारी 


निजी मकान बनने की इच्छा मनुष्य जाति मेँ प्रायः स्वाभाविक रहती है । इस इच्छा के 
प्रदुरभाव के लिए कु कारण रहते दै । इसी इच्छा के श्राधार पर समाजे दो वगे पथे 
जाते ह । समाज का श्रधिकरंश भाग पडे दै", (चलता है" "कहां जाये", कैसे होगा" इत्यादि 
विचा से ग्रसित ह्यो मक्रान बनाने की इच्छा नही करता । दूष्या वगं पदतले वग के समान 
श्रथवा बेहतर वातावरण या परिरिथति मे होते हुए मी, मकान इषं ठीक नही है", "दा 
का वातावरण खशब है, “इवापानी ठीक नही है", यहां सफाई नदेने से बीमारियां बहृंगीः 
इत्यादि विचासोँ के श्राधीन देकर उस र्थिति से जितनी जल्दी हौ स्के श्रलग 
होने के लिए श्रधीरष्टो जाता है नौर जित से हो सके श्रच्छे वातावरण श्रौर विशेष 
वायु प्रकाश वाले मकान मँ रहने के जिए तत्पर रहता ह । 


समाज मे इस प्रकार का दूसरा वगे श्यपनी श्रान्तसि इच्छा की शक्ति से हमेशा श्रे 
बदृता रहता है श्रौर पहला वगं भी (जो बहुधा सोच विचार मै पड़ा रहता है) धीरे धीरे 
प्र श्रचूक रीति पे इष वं के पीठे पीके बढता चला जाता है । इन दोनों वर्गो को श्रागे 
बढ़ाने म सामाजि जीवन का बहुत कु भाग रहता है । उदाहरणार्थ, इद्धं वषं॑पहले जग 
दस देश मँ संयुक्त कोटुम्बिक प्रथा विशेष तौर से प्रचित थी तव दादा-परदादा मे लगाकर 
नाती प्न्ती तक सब एक ही साथ रहते ये । परन्तु श्राधुनिक सभ्यता के नवीन रङ्गने बहुधा श्रलग 
श्रलग रहने की प्रथा का श्रनुक्ररणं किया है । इसलिए षरमं पुत्रके बडे होते ही उसके जुदै 
रहने की श्रावश्यक्रता प्रतीत दोने लगती है इस कारण से एक धर की जाह चार्‌ छः धरो 
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की जस्रत पडती दहै! इसत तरह की परिध्थिति दोन से लगभग हरएक समथ व्यक्ति को घर 
वनाने की इच्छा होती दै। दसीतरद वतमान समय में जीवननिर्वाहि का मार्म॑सी इतना किन 
द्रोर्‌ श्रपदयदोगया दै करि बहुधा घन्धरवषलोंकरो केवल अपने घन्येहीके करण परेश म 
मकान बनाने की श्रावश्यकरता पद्तीदहै। यहपी ्पष्रदही दं किं कौटुम्बिक यासामाभिक वन्धर्नो 
की दष्ट से बनग्रे हुए मकान मँ श्रीर्‌ व्यवसायिक दैतुरे परदेश मं वनाये हुए मक्ानमें व्रिश्चेष 
भिन्नता होनी ही चाहिए) इस तर्द के श्राधासौँ पर्‌ मकान के श्रनेक चग एव्र उपवगे द्यो 
सक्ते टै श्रौर उनकी छोरी बडी विशेषतां बतलाई्‌ जा सकती षै। यद्र तो इतना दही कना 
पयति होगा कि जिन कारणां सै मकान बनाने की प्ररणा होती दह, वेदी कार्ण बहुधा 
मकान की बनावट के श्राघरारभूत होते दै । इस्रलिएु सवसे प्रथम पूर्व-यारी मं इन कार्स्णोका 
पथक्षरण करके श्रपनी श्यावश्यकता््रो क्रा पणं विचारमी करलेना चाहिए । इस तर्द 
विचार करने मँ यदि करिसी तरद षी न्यूनतारह गनो पीछे से कवार किन श्रौर 
श्मसुविधाठं उपस्थित होती है, 


कटं लोग मकान बनाने के लिषएु बहुत उल्मुक श्रौर श्रधीर दोर जल्वी मं जो मन 
म श्राया कर वैते दैँ। वैसा न करके घर्‌ बनाने के पदे दरण टि से विचार कररौना 
चारिए । इस प्रग पर श्रनुभवी रिस्तेदार या सम्बन्धो स, विशेषक्रर्‌ उनत्ते जिन्दं कोटुभ्वक्र 
श्रावर्यक्ताश्रों का पूरा ज्ञान दो, सलाह ले लेना चािए । दसीतरद, दकाय मे श्रसुभवी 
रजीनियर एवं विशषर्चो तथा शिल्पक्रलाकारां की सम्मति भी लेनी चा्िए्‌ । एके पश्चात्‌ 
इन सव मर्तो के गुण-देर्षो की एुलना कर्‌, श्रपनी श्राव्रश्यमता भौर श्रार्थिक स्थिति का 
रव्याल रखते हए, श्रौर स्वरा्यीं व्यक्िथो की सलाद से सचेत रहैतं॑हृए, खत : या श्रषने 
कुटुम्ब को ही निणय करना चाहिए । 


दष तरह निणौय कर्ते समय कद करणो से वना बनाया मक्रान खरीदनेक्ना बिचार होता 
परन्तु एसा करना उचित नही द । तयार मश्मन खरीदने मकान, माक के श्रनुदूल हने क 
यद्ले मक्रन-मा्िक को मक्रान कै श्रनुकरूल दोना पक्ता है; यनि मकान, मक्ान-माक्षिक्र की 
जशरनौ के श्रनुकूल होने के बदले जर्ररतोकरो दी मश्नान के श्रनुकरूल करना पदता द । पलि 
जदं तके हो सके नये सिरे तेदी मकान वनाना विशेष सृविधाद्ायक एनं सलादपूी दोग । 


वदं लोगो क प्रये से मकान बनाने शंका होती है भौर उनमें ठी मान्यता 
टेती है कि नये सिरेसे मकान बनने मं स्वतः को या कुटुम्यश्ने कुक न कुच नुकसान 
पसे के स्मरं श्रथवा किसी जीवहानिके रूपमे होगा) यह सिप शंकाद्दीष्ैया दस्मं कुक्च 
सत्यता ह, या इसके लिए ज्योतिषशाल् मे कुद भ्राधार हया नही, रेभी बरतो पर यहां 
मिचार्‌ करने की जहत नहीदहै। परन्पु यह पतो मि्विवाद षै कि शिल्प्न्धों म 
इन बातों के किए कोद भार नहीहै। इस विषयमे सत्य कुं भी हो, पु 
श्रधुनिक सामाजिक जीवन इस अकारक हो गथा कि नये सिरे घे मक्षान 


#, 


बनाने की जरूरत दिन पर दिन बढती ही जाती है। इसलिए कुद अपवादो को द्योडकर नये 
सिरे से ही मकान त्रनने का निय करना ही उचित है। इस तरह का निर्णय होने के बाद 
गावे या शहर मँ मक्धान बनाना या श्र के बाहर बनाना यह्‌ प्रश्न उपरिथत होता है, 
घ्माधुनिक्र शहर का जीवन श्रौर शर, श्रारोग्य के लिए इतने ज्यादा हानिकारक हो गयं है 
कि साधारण तौरसे बस्ती कै बाहर ही मकान बनाने के निर्णय के सिवाय दूसरा को$ 
निरय उचित नही हो सकता । 


रुदिचुस्त ( प्राचीन प्रथा से चलने वाले ) करई पुराने ख्याल कै लोग वस्ती कै भीतर 
मकान वनने के लिए रक्ता ओर क्चाव का कारण बताते है, परन्तु ये कारण ्राजकल की 
परिस्थिति मे लागू नही दोते। विशेषकर दवा-प्रकाश के कारणों के सिवाय वायुयानों से 
गोलाबारी (80 श्ःत77ला() की सम्भावना से मी हरएक देश मे श्रलग अलग मकान बनाने की 
प्रथाय। रीति श्रस्तियार की ग है। रष्टीय- स्वास्थ्य क विशेषतो ने कई श्राधा्सँ पर यह सिद्ध 
किया दहे करि श्राधुनिक शर के जीवन से शहर के लोगों के स्नायु शओओौर मञ्जातन्सु 
(पलाप्णफऽ 88६67) पर इतना बुश असर होता है कि यदि शहर की धूमधाम श्मौर 
वातावरण से दूर खल्ले मेदान मेँ रमे की व्यवस्थानकी जाय तो व्यक्ति की कार्यशीलता या 
च्ायुध्य श्रथवा ये दोनों कम ददो जाते हँ । खुली हवा मँ रहने पर इतना जोर देने की 
इसलिये श्मावश्यकरता हैँ कि समाज का श्मधिकाँशभाग इस सम्बन्ध मे अमी मी रूदि-म्रस्तयने 
लकीर का फकीर्‌ बना हुत्रा है । 


दां, यह तो प्रव्यक्त हीदहै कि शुरू शुरू म कोई भी नई बवातमे श्रगुये को तक्रलीफ 
दोती ही दहै, परन्पु संसार कै हरएक भागम नगरविधान पर जिस तरद नये सिरे से स्याल करम 
की लर उठी है, उसते प्रव्यक्त हे कि शहर के बाहर रहने वालों की जरूरतों पर दिन 
पर दिन विशेष ख्यात दिया जायगा । कोर भी संस्फारी या स्नतिशील संस्था को इन 
जरूरत की श्रनिवा्यता प्रतीत होगी ही श्रौर वह इस अनिवार्यता को बहुत समय तक्र नही 
टाल्े सकेगी । इसक्लिए एेसी बातों मे श्रगुश्रा दोन बाले को मी किसी तरह से पीष्ठे पद्ठताने 
का कारण रहने की सम्भावना बहुत कम है। 


कमी कमी शहर के वार्‌ रहने के क्तिए जमीन का पसंद करना कठिन सवाल होजाता 
हे। कभी कमी तो पडो के उपर ही इसकी पसंदगी करना निर्भर होता दै, यथार्थ ठेसा 
ही दोना चाहिए । च्च्छा पडोत ही हर समय का साथी या सहायक है! जमीन पसंद करते 
समय निम्न -क्तिखित बातों पर विचार करने की मी आवश्यकता हैः-- 


१ पास पडो, 
९ युदल्ला, 
३ दैनिक शावश्यक्रता्यों के स्थानों ते अन्तर, 


४ कार्यशथज्लौ को श्रानेजाने का प्रबन्ध, 


< 


जमीन की जवाबदारी (1,02त1118), 

६ जल-तल्ल की सतह्‌ का श्रनुमान. 

७ भविष्य म॑ कीमत वदने की सम्भाव्रना. 

८ जमीन का दर श्रौर ल्ल कीमत. 

& स्थिति (भीतरी भाग मँ थवा बड़ पथ पर). 
१० श्रभियुख. 

११ मकान के श्रनुक्रल जमीन क्रा श्राक्रार. 

१२ चसैत्रफल. 

१३ नीव, 

१४ जमीन की सपारी (समुर की सतह के उप्र.) 
१५. पानी का निकास, 

१६ मीठे ख्ोते का कुश्रां (करना). 

१७ यगीचे का प्रबन्ध. 

१८ भविष्य की श्न्य श्रावश्यक्रतार्थ. 


ऊपर दी हृं बरतो मेस प्रत्येक परर बहुत कृच विवेचन हो सक्ता टै, परन्तु स्यत 
संकोच के कारण उनका विस्तृत विवेचन न करके खली नमी धियि गये । 


जमीन की पर्संदगी भँ विशेषको की सत्त सेना हितकर दै, क्योकि ऊउपरदी हृषु भनी 
गृह सफ मालुम होता है कि उनक्रे यारे विचार करने फे लिए खाप ज्ञान रखने बलि 
या विशेषको से ही सलाह लेने की अष्टरत हैः। 

उपरेक् पूर्वं तैयारी करते समय मकान बनने मै कितना खयै करना चाहिए, इस 
प्रशन फा उपस्थित हना स्वाभाविक है । उपरे सब भातं की छन ग्रीन की मूज्ञ भूमिक्रा पर 
जमीन ॐ बारे मेँ निरय होने के पश्चात खै की रकतं निश्चित करना चाहिए। श्रौर उसकी 
तजबीअ दने के उपरान्त मकान की न्निणी कै विषय पर विचार करना स्वाभाविक्रहो जाता है। 
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२. श्रेणी या प्रकार 


भ्राथिक तयारी क पस्वात, मकान किस प्रकार या्रेणी का बनाना, यह निश्चय 


करने का रहता है । पहले तो उपयोगिता ी दृष्टि से मक्रान कीष्रेणी या प्रकारका विचार 
करना चाहिए 1 उदाहरणार्थ, मकान बाधने वाले कद चास उपयोगो के लिए मकानात बनाने 
की इच्छा करते हैँ । उयोगशाल्ा, पाठशाला, विभ्रामय, श्राध्रम, धर्मालय, श्रथवा मन्दिर, 
रेजनालय, सेवाल्तय, ज्ञातिवाग, धर्मश्ालाये इत्यादि के लिए मश्रान सार्वजनिक शरथवा श्रध 
सार्वजनिक उपयोग फे लिए रहते है । इस प्रकारके मक्नानात कीरैली धिरे ततरशाली 
रहती हे, श्रौर उनके बनवाने वले भी बहुत कम रहते दै, इसलिए एेसी इमारतों का धिवरण॒ 
हस पुस्तक की मर्यादा के बाहर है। 


उपरोक्त श्रेणी फे मकानों के बाद उपयोगिता कीदृष्टिसे मकरानोंके दो वं क्रिये 
जासक्रते है, पटला कमा यनि जो श्रामदनी का जप्या हो ओओर दृ्षरा गैर-कमा याने 
जिसे कोई श्रामदनी न हो। इस तरह का वग-निर्देश खाली गृह विचार की स्पष्टता मात्र 
के क्िएदहीदै। यथाथैम तो हस तरद के सवेथा भिन्नभित्र (प्र्द्0) मकानों के 
वग होही नही सकते । परन्ु श्रकार याश्रेणी का निश्चयं करते समय उनका विचार करना 
ही चाहिए । कोई व्यक्षि श्रपने खतः के रहमे कैक्लिएु मक्रान बनावे, पर उसका कुटुम्ब छोरा 
हो श्रथवा उसो श्रच्छे पड़ोस की जरूत मललम प्डेतोरपे दस दंग का मकान बनाना 
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चाहिए कि वह स्वतः रह स्कर श्रौर कुच भाग दृष्रे को किरये परदे स्फरे। यह्‌ भाग षा 
मे श्रथवा उपर मी दो सकता दै; मक्रानमालिक्र स्वतः ऊपर के खरड मं रहे श्रौर किरयेद्‌ार 
नीचे रहे । यदि सक्रान-मालिक्र प्रायः प्रस्देश मही रदताद्दो तो सपर या नीचे क्रा माग 
करिराये पर देने से मकरन श्रौर जगद दोनों की देखरेख हो सक्ती टै! यदि मकान की जग 
एसी हदो जहां श्रकेला रहना स्तरनाक मालुम दो तो मकानमेंया मक्रानसे श्रलग वनी कोटरी मे 
किरायेदार के रटने का दन्तजाम करना चादिए । इस प्रकार पडेस, देखरेख श्रौर स्ता दन 
तीनों कीदष्टिसे मक्रान की घाठी याचनावर निश्चित हाती है। इन मुख्य चते के सिवाय दूरी 
छेरी मोठी बता का ख्याल करना मी मकान की यनावर का निश्चयं करते समय श्रावरश्यक 
हाता है) मक्रान की प्रेखी कमाऊ वर्म की नदहाता मी उपरोक्त व्रमुरिथति के परिणाम 
रूप घरकी प्रेरी या बनावट मिरिचत हेती दं । देक उपरान्त मकान बवनानेबाले ॐ 
भविष्य कामी विचार करना पदता दै । उदाहरणार्थं भव्िप्म मँ भाई जे जद हो, लटके 
जे जद रहै, यारेसेश्रन्य कारणो से कुटुम्ब की श्रावर्यकतायं ब्द श्रवा परिरिथिति बदले 
व्यादि भविष्य के गभेमें रही है वत्ति क्रा सी परिचार करलेना चादिए। 


साधारणः मक्रन बनाने बल्ल का श्रधिकरंश भाग दसतर्ह्‌ विचार करनैनाला दोना 
है । परन्तु कै लोगो की यद्‌ सी मान्यतां क्रि मक्रान बनाते समय गिफ़ वर्तमान 
श्रावश्यकरतार्श्रो काही ख्याल करना चादिष्ट, श्रौर उनम न्यूनता न रहते हुए यदि भविष्य 
की भी सुवरिधदिं दो ज्ये तो श्रौर मी श्रच्छा । परन्तु दाल की जष्रतों को मूत न देकर 
भव्प्य कीही सुविभाश्रों कौ देखना छन्द मान्य नही दे। यदं यही उछि करना कि दस 
प्रकार के विनारवालो की संख्या चदती जती द। प्रिचेप्रकर श्रपने रहन-सहन म, दुनियाभर 
के श्राषिष्कार श्रोर विचार स्वास्य के प्रवाह के परिणाम सूप, इतनी जर से परिवर्णन हेता 
जाता दै कि यह सम्भव है कि आधुनिक परिरििति मेँ किया हुश्रा भविष्य क्रा विचार भ्रागे 
जाकर निरर्थक या निष्कल हा) श्रीर्‌ परिणाम यह हाता किरेसा विचार न तै समयानुकूत 
रहे श्रौ ने भविष्यके ही श्रनुकूल ह) तात्य यहद क्रिकेट्‌ भी मान रटने बरत की 
समी श्रना सवरैकालीन सवरिधश्रों करा साधन दहा स्के एेमा सम्भव नही दै। एेखी समी बातो 
का मन्थन हरएक मक्रान बनाने वाल्ले को करना नही पशत, परन्तु श्न बातों के श्ररितत्ल का 
तो न्न होना दही चाहिए । 


धर के बिन-कमाऊ याने भिना आमदनी वाते वर्मं फी हछानष्ीन उपयोगिता की दृति 
छपर की है श्रय ठससकी विगत के श्राघार पर प्रेणीयाप्रकरार फा विचार करना चाहिए । 
उसके उदाह्स्ण निश्न-लिखित रै :-- 


१ ध्मांगन श्रथवा शआ्रगन-रहित)। 


२ एक दरवाजा बन्द करने से कन्त्राबन्ध होने वालला। 


३ दहल्न, प्रतिशल त्रौर कमर वाल्ला श्रथवा कमरों के मंथनवाला याने 
घगला नमूना । 


४ एक मंजिक्ञा अथवा दुभजिला या भरिना-मंजिकज्ञका। 
५ प्रत्येक शयनखरड मं हमामवाला अथवा बिना हमामवाला। 


६ रसोई्वर, भरडार्णृह वगैरह उपखर्डो संयुक्त, श्रधेसंयुक्त, श्चाधा हटा 
(611106६८) या पूरा टा । 


७ दहलानवाल्ला या बगैर ददलानवाला । 
८ संयुक्तधर (9€1106126116त); 

६ चोौपटघर (याने चार ब्लाक वाला) 
१० कुटीर ((0४2&€) श्रथवा महल । 


११ रोजगार की श्रावश्यकरता वाला या निना एसी आवश्यकता वाला (याने डाकटर, 
श्रमलदार, वकील, व्यापारी, दलाल, शराफ इत्यादि के क्तिए या अन्य लोगों के लिये) 


१२ ततल्तघर की श्ननिवार्य॑ता बाला अथवा उसके बिना बाला 


घर के उपरोक् हरएक प्रकार का बहुत कुं विवेचन द्यो सकता है भौर उन सवके 
गुणदोषों का विवरण मनोररजक श्रौर माहतीप्रद होगा, परन्तु इन सब के विवरण के लिए 
यहां स्थान नही दहै । तिस परर मी उपरोक्ष प्रकारो षै मक्रान बनाने वालो को अपने मकान 
की धरणी या बनावट के निश्चय करने मँ श्रवश्य सहायता भिल्ञेमी । 


कमाञ-वग के मकानों भ दुकान, चालते, पश्युशला, अथवा इस प्रकार के धन्धे के 
मकान शौर कारखाने, ये चार सुख्य कहे जति हैँ । बडे कारखार्नो के विषय मँ यं छन 
बीन करने की जषूरत नही है। छोटे कारखाने ञेसे कि पलाना, चक्ती, मोटर्शेपि, कपडे 
धुनने के, रंग श्रथवा साबुन के करखानों का श्रौर श्रन्य दूसरे बिजली से चलने बलि 
कारखाना के बरे मे विचार करने के क्तिए यां स्थान दिया जसकता हे । परन्तु ये सावैजनिक 
मथवा अधैसायेजनिक्र मकानों की तरह श्रह्प संख्याम दहोने से इनके बारे मै यदं पर खाप्त 
विचार करने की कोड श्रावश्यक्रता प्रतीत नही होती । 


भरवाडी (वारी) जानवो के रखने के मकानों (पश्युशाला) का विषय, नगर 
विधान का एक महत्व का रङ्ग दै । एवच्छं अथवा शुद्ध दूध जनता के स्वाध्थ्यप्ताधन के लिषए 
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एक श्रावश्यक वस्तु ह । खवच्छु दृध क्रा मिलना ग्वाियों की सखच्छु वशी के विना प्म्भव 
नही ट| टोर्यो केर्ट्ने का स्थान, दूघ दोहने श्थव्ा उसको रत्नै की जगद्‌ फी खवनच्छुता, 
वर्तन श्रादि मांजने श्रौर उन्हं साफ करने फी व्यवस्था, ग्वाल प रटन-सहन, ह्रो के सार 
की व्यवेश्धा यगेरह का, स्वच्छता श्रौर सूविधाक्री रषि से बन्द्ोचस्लन करना चाष । 
दन सव के सम्बन्ध मे जितना परिचार किरा जाय उतना ही थोषठद। दस प्रश्न का महत्व 
दिनो दिन वदता ञात्ता द। उप्तका गिचार समग्र दृष्टिते करना चाहिए । दस निप के सास 
नियम श्रौर कायदे कई स्वानो म वनाये गये हु प्रधवा बनाये जारहे है। दस्ति दग प्रश्न 
पर स्वर्त्र श्मौर सास धित्रेचन की श्रावश्थक्रता हानि ते श्ये यहां स्थान नही दिया ज राक्ता 


गवलीकी वस्ती श्रादिसे करर उतरते हुए मद्व का प्रशन चागो रने वर्लाक्ाहै) 
साधारणतः चार्ली मं रहने का सिराज बन्दर जाना चाहिए । यद सिद्धन्तकीद्शटिसेषो दीक 
हं परन्पु व्यवद्ार म॑ एमा दोना सम्भव यहीद्ै। लोमा की भिति, रोश्रमार कै जन्मत 
दि श्न्य कारणो से यह चालू रिवाज एक्रदम बन्द करना श्रमीतक्र सम्भव नदीं दृश्या 1 दसी 
यलं मँ रने बल्ले याते दिख्ेद्रारी (सदकरपरी) पिङान्ती सै मानिक वनरा श्रथवा 
एसी चासं खतः प्रूनी पाले वनाव, षध भी प्र उनकी श्री ता एकी दमी । 


शमिलाती अथवा भागीदारी व्यज्ञामं शयन, प्रायस्य नदान धोने का स्थान, फाटक श्रारि 
फा शामित उतयोग हनत ठीक नही रपरे जा सपते। दस्षिए शाभिल्लाती शरयता सदृ्यी 
याला का प्रचार जितना हाना चाष्टिए उतना नही ह्ुग्रा है । परिशेषतः चालो म र्दन वार्त 
मसे श्रभथिक्ाश श्थरायी रहने वल्लि नहेनेसे, स््फारी तत्व का प्रचार पणं रीतिं गही 
टृश्रा। सदकारी पिचारौ कामी प्रचार जसा हना चादिए्‌ वैसा नही हुश्रा टै । दष तर 
फी परिरिथिति हैमे सेषएकदही मालिक की चातो का प्रचार बहून ण्याद्रा परिमाण मँ षाया 
जाता है । चाल बनानेवलति के करस जाति या प्रेषौ के त्िरयेद लिए चाम बनाना 
चाहते है यह प्ररत निश्चय करलेना चाद्िए । श्रमुक मुषिर्म किन प्रेसी कर 
करिययेद्धर रने के लिए श्रर्भगे दसी प्रहता या तजयीन पष्रूते दी सै कसना चाद्िए्‌ । 
उसको यद्‌ मी स्मण्ण रखना चाहिए क्रि किरायेदारो करा मूख, सूतिधा, एवं संतोष यही 
उसकी लागत की रकम की सची जमानत द) चकल्ली प्रणी का निश्चयं मी इमी पुश्य 
दृष्टि से ही करना चाहिषु। 


सस्ते भाङ्‌ श्रौर खास करर गरीयो के रहने के क्षिए बना गह चलतो करा प्रचार धीरे 
धीरे बदृता जा रहा ह । यह प्रचार प्रर-विषयक्र प्रश्न की सायेतरिकता का श्चुः सूच दै। 
परन्तु कई दफे सस्ती चात बनले तरं सिषं श्रचार के लिए सम्पू भोजन का भिगाङ्ना ससा 
होता है । सते भदे की चालं का मालिक पने बहप्मन की भावना स्ता दै। यधा म 
तो इन र्मे भी कमाऊ थवा रोजगार की दृष्टि से बना हु चालो की भपेक्ठा कों मी 
सुविधा कम न होनी चाहिए । 
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उपरोक्ष॒श्रामद4 वाले (क्रिराये वाले) मकानों कै तीनौँं वर्गो से इुक्रान वयै 
सर्वधा भिन्न है, एसा कहना ठीक ह्योगा । दुकान याने लेन-देन के स्थानों मे गोदाम श्रौर 
छोटे कारखानों का सी समावेश होता है । नगर-विधान के मूल तिद्धान्तों मै अव तो यद 
सिद्धान्त अच्छी तरह मान्यहुश्रा है कि सिफ एकर ही जगह बश्ती का विभाग रखने कै बदले 
चष्ती श्रौर दुकानों के विभागों का बराबर शुथन होना चाद्िए । दैनिक आवश्यकता 
की पूर्तिं की सुत्रिधारश्रों की व्यवस्था के बिना नगर-विघान की कोई भी योजना मागे नहीं 
बद्‌ सक्ती । इस के विपरीत पाम पास या हरएक घरमे दुकानों का सिज मी खराब है । 
मतलब यह है कि जिस नगर-विधान की योजनां सुकरर क्रिय हुए भाग मेँ दुकान बनाने 
की ्निवार्थता की श्रौर दूसरे भाग मै उनके बनाने की बन्दी की व्यवस्था पूर रीतिसे की 
जाती है वही योजना स्वांश सफल रोती है! कई स्थानों मे पफ रहने 
के लिए जगह मुकरंर करके वहां दुकान बनाने की मनाई की गई थी, श्रौर बाद 
मै इस तरह की मनाई उटाली गई, जिस का परिणाम यह ह्या कि वस्ती ओ्ओौर दुशन दोनों 
नगर~विधाम की दष्ट से ्रसुचिधाकारक बन गये! परन्तु जहा पृते हीसे बाजार श्रथवा 
दुकानों की व्यवश्याकी गईदहोतो वं दोनों दुकान की श्रौर रहने की सविधा दो सकती है, 
बाजार का निय॑त्रितपन।! दुकानों मँ पूंजी लगने वालों के किए जमानत का काम करतारै। 
इसलिए दुकान वालों को प्रथम नगर-विधान के नियमों को श्रवश्य देखना चाहिए । 
इस विषय पर अपनी खरी करने के बाद्‌ दुकान कीष्रेसीया प्रकार का निश्चय करना 
उचित होगा । इस सम्बन्ध मेँ यह भी उ्टेख कले काट कि दुकान ओर दुकानदार क रहने 
काश्थान एकर दही साथ होना चाहिए, एेसा लोगों का मत दहै। इसके विरुद्ध कई लोगों का 
यह मी मत दै कि दुकानदार को दुकान के वातावरण से श्रलग रहना चाहिए । तिसपर भी 
यह तो स्वीकार दी करना पडता द कि, साधारणतः श्राजक्रल के दुकानदार बहुधा पनी 
दुकान के ऊपर या उसके बिलकुल नजदीक ही रहना पसंद करते हैँ । दुकान के लिए मकान 
बनानेवाला को इस तरद के सामाजिक जीवन के शङ्खं का भी विचार करना चाहिए । 


मकान बनने वालो को पूव-तैयारी के पशात किन बातोंका विचार करना चाहिए उसका 
कुष्ठ बोध उपरोक्त विवर्ण से दो जाना चादिए । उसके श्रनुार श्री का निश्चय करने के 
बाद घर की श्रङ्ृति या नम्रो का निश्चय करना रद जाता है । 


३. नक्शा या आकार 


प्रान की प्रेणी के सम्बन्धे प्रश्ण कयि निना नक्र या श्रक्रार्‌ के निरकण 
कमे का काम हाथ मे क्षिया जाय तो विचारकम मे गदड होने की सम्भावना रहती है| इक्तिए 
भरणी निश्चय कलने फे भाद ही भ्रकारफा विचार करना सदन श्रौर सरल पडता है। श्राकार 
के सुल्य विभाग नित्रतिखित हैँ - 


१ चपुःशाल (चकोर), 
२ त्रिश. 

३ द्विशल, 

४ दरएडफ, 

५ त्रिर्न, 

६ पश्रल, 

७ स॒पतरत 

ठ नवाङ्ञ, 


० 


उपरोक्त वर्गीकरण मरन भौर उसकी बाजुश्रों की व्यवश्था कै ठांचे के आधार पर 
किया गया है । 


चतुश्च के आकार मँ चारों तरफ मकान रहता है रौर उसमे कमर की व्यवस्था एक 
सरीखी श्रथवा कमया श्रधिक्र होती है 1 इस जाति के मकान बनने की प्रथा श्रमीतक बहुत 
प्रचलित थी शओ्रौर उसमे कई तरह की सुविधणे मी रहती थी । चमु्शाल काबीच का भाग 
प्रायम्खुला रहने से उपमे हवा-प्रकश का पर्याप्त मै (आर) रहता है) 
इस श्राकार का मकान बाहर से बहुत खुन्दर श्रौर भव्य दिखलाई 
देता है ओर दिखाव्रय के प्रमाण से इसमे खच बहुत कम पड़ता है । इस तरह की बनावट 
म ग्रीष्म ऋतु मँ गमी श्नौर चका्चौँध कम लगती है श्रौर ठरड के दिनों मे सीधी आरती 
हुरै ठुरडी हवा रोकी जाती है । वर्षा ऋतु मे बिजली अथवा आंधी से घर का बहुत कुछ 
भाग बचा रहता है । इवा श्रौर प्रकाश दोनों स्कावर के कारण नरम रहते दहै । चुःशल 
की बनावट का कारण परदेकी प्रथा हो, अथवा रक्षणया बचाव दो श्रधवादोर्ना ही दों पर 
स्थापत्य की टशटिसि यह बनावट हिन्दुस्थान की श्राबदवा के क्तिए श्रौर खासकर गुजरात के 
लिए तो बहुतही अनुकूल है । इस तरह की बनावट से महान का वातावरण शन्ति पूर 
रहता है! इसमे घरके भिन्न भिश्न भाग जुढे रहते हुए भी श्रलग अल्लग निस्तार 
के किए किये जासक्रते द । इसके सिवाय इसमे चारों तरफ से निश्तार की व्यवस्था दोने से 
ऋषु के वार्षिक, मासिक श्रथवा पर्चिक फेरफार होते हुए भी निस्तार का पूरा पूरा 
सुभीता रहता है। इतना ही नरी; किन्तु ऋषु के दैनिक फेरफार के मुताबिक मी इसमें 
निश्तार की बराबर व्यवस्था हो सकती दं। उदादरणा्े, पूर्य कमरे प्रातःकाल के समय 
शान्ति, स्वास्थ्य श्रौर भक्ति का सरल वातावरण का श्रनुभव कराते दह। उसी प्रकार 
सन्ध्याकराल मे पञचिमीय कमरे निश्तार के लिए अनुकूल रहते दै । इस बनावट की जो छोरी 
छोटी विगतो के पिषय मँ विचार किया जाय तो ऊपर कहे जेसे बहुतसे गुणों का 
वि्रण दोसकता है। वैसे ही कृच दोष भी देखने मँ आसक्ते हैँ । सास करके बाद मँ 
मकान बदृनि की श्रसुविया श्रौर बीच के भाग से श्रानेजाने की मुरिकल ये इस बनावट के 
मुख्य दोष गिन जासक्ते हैँ । परन्मु इष पुस्तक के उदेश्य की दृष्टि से यहां इतनाही कना 
नस होगा । (नक्शा विभाग देखिये) 


चिक्षाङ यदह चपुः्शालत का एक प्रकार है । शायद पुशं-त्रिशाल अधं -चतुःशासं 
बन सके । मकान मेँ निस्तार की थोड़ी अषूरत के सबब से यातो खयै की टष्टिसे श्राजकलं 
नरिशाल का प्रचार किसी किसी जगह देखने म आता दै। रौर यह मी देखने मे तादे 
किं पीष्छे के भागम बे या हाते की दीबाज्ञ ((0ा0०पपत्‌ ऋ) बनाकर 
उसको श्रध चतु्शल बनलेते हैँ) एषा कने से चपुव्शाल के कड एक दोष 
कम द्योजात हैँ ओर उसी तरद्‌ कुएक गुण भी क्म दोजते दँ। व्यवहारिक दष्ट स 
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खच के कारण श्रश्रवा एेसे को$ दूसरे कारण से चतुध्शाल बनाना सम्भव नदो तो त्रिश 
का प्रक्रार शय-चतुःणाल बनावट के जिए सलाह देना योग्य्र होगा! (नका त्रिभाग देखिये ) 


साघार्णतः नाम की समानतासे द्विश्ाछ की बनावट उपरोक्ष दो वर्गं के सरीखी 
मालुम पडती है। पसन स्पाप्य की दष्ट सदसा नदींद्ं। जिप्त को बहुत लोग 
एल्‌ [_. (517€) श्क्रार्‌ कै नाम से पदिचानते दै, वही श्रक्रार द्विशाल जातिक्रा कदा 
जासक्रता है। कई द्विशल-मक्रान वाद्‌ मँ च्रिशात श्थवा चपतुःशाज्ञ यन प्ते है। 
श्रपरसर बाद मै मक्रान बदन के द्यदैते दही द्विश श्राकरार बनाने मं श्राताहै। कितने ही 
मक्रान-ालिक्र द्िशल् के श्रन्दरके श्रान करोदही महध्व का भाग मानकर, एकर चज रपैईधर 
शादि करा इन्तजाम रखकर प्रौर दृलरी बाजू मैस्टनेकीही व्यत्रघ्ा करके खक के लिप 
प्रागन क उपयोग करना पसंद करते हँ) (नक्शा प्रिभाग देखिये) 


लम्बी पटरी श्रथवा दरडे कै समन श्राक्रार करा सकरन दण्डक कदलात्ता है। श्रध 
चन्द्रकार, सर्पाक्रार, धनुषाकरार श्रथवा दृस्त तरह की वनाव दरण्क का पक्र प्रकार है । जिन 
रथानां म षुं पना उग्र श्थवा कडा हप नहीं धतार्ती ब्रह्मं दस्र जाति की बनावट बहुत 
सुपिधा वाली गिनी जाती है । काफी हवा श्रौर प्रकश इस आआक्रार फी त्रिशेष्ता है । जा 
घर म निस्तार की जरूरत ज्यादा दो वहां इत वनाव से मकान लम्बा हो जता टै श्रौर 
निस्तार में श्रद्नन देती है । जमीन का मोहरा अथवा श्रप्र-भाग बहुल करके कस बनावट 
के लिए कम चौडा प्ता है। परन्ु जदं मोहय काफी मिल सके वहां दस जाति फी वनाव 
से मक्रान मे एक प्रकार की भ्य दिखावट लाई जा सक्ती दै । जहां मक्रान कीजर+ते बहुत 
ण्यादा नदी, जदा दस्एफ छतु या मौसमकी तीव्रता श्ृ्त द्यादि पेनरम फी जा सक्ती है; 
शरीर जहां ली हु जमीन दरक श्राकरार कै श्रनुकूल हो वहां शम तरह की यनावर रखना दृष्ट 
माना जाता हे। (नक्शा व्रिभाग देसि) 

भिर्ज्ञ की वनाव्रर यह दिशाल शौर दरब का समन्वय कहा जासक्रता टै भौर दस 
दोनों के गुण-दोष कमया ज्यादा रंश म पये जाते दहै । इसत जाति फी बनात्रद सामने 
के भाग में मुख्य खरड श्मौर पीष्ठे के भागे निस्तार के छर की प्रित रखने से श्राती 
दे। इस बनावट मँ सरलता से मक्षान को वदने क्रो गुंनादश नदौ रहती । (सक्रशा विभाग देखिये ) 


पञ्चरल्ल वग के श्मक्रार में बीचमै एक श्रथवा श्यभिक्र खरद श्रौर चायो कोनो मे 
थत्र बाजुरश्रो म एकर एफ खरड रदतादहै । दृष जातिक्ी बनावट श्राजक्रल 
बहुत प्रचरित है। इस वनाव काएक दोष जो सरलता से नजर मै श्रापकता दै, 
वह यद है कि बीच के भागम हवा-प्रकश बहुत कम रताद) बुधा इस 
घनावट भँ बीच का खणड श्रधेया श्रौर चिना हवा का रहता है, श्रौर वपिरेषक्र 
यही खरड सारे मकान मे महत्व का भाग रहतादहै) हा, यह कस्ते त्रि 
परीप्म ऋतु फी तेज गमी कै समय मै यह खरड ठरडा रहता है, परन्ु शस ठरएडक की 
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कीमत एवं उपयोगिता हवा-परकाश के श्रभाव सै बहुत धट जाती है । प्राथ ही साथ यदे मी 
कह सकते है कि मूल मँ परल की बनावट रखकर भी बीच के खर्ड के करितमे ही दोष 
अलग किये जासकते हैँ । साधारण रीति से इस बनावर मे चारौ कोनो म खरड दोते है । बडुत 
तो, आनेजाने की खुविधाके लिए (खरो कौ) थोडी दूर्‌ लेजार्यै अ्रथवा बारोवार बीच के खरड 
मे से प्रवेश रखने के लिए थोड़ा पपत ले सके । तिषपर भी मूत बनावट पञ्वरलन की ष्ठी 
रहती है । एसे खरड बहुधा चो कोनो ्मएक एक दीद्येते हैँ, परन्तु उनके हिस्से करके दो 
या तीन करने मे श्रातेहैँतो मीढांचेमेँतो एक एकदही रहते दँ । (नदशा विभाग देखिगरे) 


बीच के खरड की छुःवाजू करके छो बाजू खणड बनाये जार्यै श्रौर बीचके खरड 
की उचई बदर उस्म हवा-प्रकश का सुमीता किया जाय तो वह मकान सष्ठस्त्न की 
बनावट का कदा जाता है। कुक नया या कुक विचित्र काम करना यही प्रगति अथवा 
स्यापत्य की निशानी है, श्रौर वैसा करने से उन्नतिशील सममे जार्थेगे, इस विचार धारा के 
परिणाम से श्राजकल इस बनावट के मकान बनते हुए देखने मँ आते । इस बनावट के 
बीचके भागम छः अध्रवा शआ्राठ फकिं [ददासि] दो सकती है । परन्पु इसके बनावट का 
सिद्धान्त ऊपर कहे मुताजिक होता है। भोमितिक श्रक्रति इस व ॐ विशेषता मानी जाती है। 
दूसरे वग म स तरहक श्राति नहीं हेती एता नहीं है, परन्तु इस सप्तरल वणं भँ तो भौमितिक 
्रकरति ही मूल श्रङ्ग हे । बहुत करके निस्तार मँ यदह बनावट श्रनुक्‌ ज्ञतावाली या सुभीतेवालती 
नहीं रती श्रौर बहुधा बाद मेँ मक्रान के बढ़ने की श्रनिवा्यं जरूरत मालुम पडती 
है । यदि इस तरह का मक्रान वाद मे बद़ाया जाय ता उसकी आक्रति भौमितिक्र होने 
के कारण उसके दिखावर की विचित्रता अथवा विरोषताः जाकि उसके श्राक्रार का श्माघार 
है, मारी जाती है। विशेषतः प्राम्भ में दही इस वगे के मकानों में खच श्रधिकर 
होता है श्रौर बद्‌ मँ बढाने के सववसे श्रौर्‌ मी ज्यादा खच पड़ताहै। इसी वर्मं मे बीच 
का भाग बड़ा श्रौर ख॒ह्ला करके ऊपर कहे श्रनुसार आसपास खरड वनने म श्र तो मकान 
पचतुःशाल का एक प्रकार हो जाता है । सप्तरलन की बनावट मेँ जमीन भी कुछ शश मेँ 
खराब होती है आर उसका बैत मी बराबर नीं बेठना। तिप्तपर भी यदि मक्रान मालिक को 
विचित्रता श्थवा कुक्कु नयी बात करना पसन्द द्योतो इस तरह की सक्रान ॐ बनावट उसे 
ठीक मल्लुम होगी । ( नकशा विभाग देखिये ) 


पश्चरलन की मूल बनावट मँ चारोंकोनों के दूसरी तरफ यदि चार खरड बनाये जार्यै 
तो वह श्राकार ` नवरल्न कहलाता है। इस प्रकार की बनावट बहुत कम प्रमाण मेँ 
` प्रचक्तित है। ताजमहल के चारो तरफ की मीनार महल के नजदीक बनने म जो 
घ्ाकृति बनेगी उसी श्रारार को नत्ररल्न वणे करेगे । साधार्णतः इस तरह की बनावर बडे 
मकानों म श्रौर दशनम विशेष तत्र वज्ञे खाप इमारती कर्मों दही पाई जती है) 
इसलिए उसके व्रिषय मँ यदां विचार कएने की आवश्यकता नष है । ( नक्शा विभाग देखये ) 
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उपतेकठ वर्गो क्रा विवरण सि्फी उना खग्रल कराते के क्तिए दही है। इन 
वर्गो मसे दोयादो सै श्रधिक वर्गों की बनावट एक ही श्क्रृति या नक्ते 
म श्रा सफ़ती हैः । दप्के मित्राय थोडे फेरफारसे दही श्राक्रार क्रा घट बदला जा सकता 
हे । उदादरणार्थं च॑राहे पर बना हुश्रा मकान प्रारम्भ मे द्विशल दवे, परन्तु यदि उसक्रे 
कोने काटकर उपे रस्ते ऋ गृनाई के मेल मँ लने मे श्रते तो व्ह द्विशाल वम मँ होति 
हुए भी उसमें कुं विप्रता श्रा जाती है । उठी तरह तिर्नके साथ जोडी हु चनु्शाल 
अथवा च्रिशाज्ल की बनावट क सपनों मँ उचित एप्रं उपयु दती षै । उदादर्णा्थ, डाक्टर 
के रहने का मफन श्रौर दवाखाना साथर्मँहोतोदुम तर ॐी बनावट पुत्रिधरापृणी दती है। 
दस तरह के मेल-जओोडह क रीणिस दो समते श्रौर वे जगीन के श्राकार्‌ श्यव्ररयक्रता, 
दिशा वरह करे विचार से सनताद्‌ गग्य हो स्रत | 


मकान के श्राक्राप्कता निश्चय करने म मकान~माक्षिक श्रथवा उग्रे कुटुम्ब के श्राचार- 
विचार श्रौर्‌ उपक्रे स्याज्ञात प्रथत्रा उपक रोजयारया धनम की प्रवश्यकतार्मो दी व्यररा ॐ 
च्मनिव्ार्यता सामने श्राती दै! वदादहरणाथ क्रितने ही मकान-मासिको का यह खश रहता 
है करि षर मेँ श्राने जाने वालो प्रर रपोषूवर से एकदम नजर प्रषुनी चादिषु । के चेमा 
समते हः करि श्निजाने वाते की नजर रमो 9 साम्नी प्थवरा रमो बनानेवा्ते पर पश तो 
कु हप्कत नरी, परन्सु रसो्चर्से थद बहुत चौरी का काम होना चाप्‌ 1 श्रन्य 
मकान-माल्िक सामी मानते ह करि घर मँ अनि जाने बल्ले पर रसोैषर से नर पड्नी 
चादिए, किन्त रमोहूमर किसी की सीधी नजर न पञ एषा होना चादिषु । मकरानमाक्ञिकर 
यदि को वकील तो एसा विचार करे कि उसके मुन श्यवा श्रासामी कहै जति के 
होने से घरोबार श्राजा स्के श्रौर घरफे को दुरे भाष पर उनकी नजर सीधी या श्राङीन 
पड़े । दसी तरह उक्टरके धर मेँ उक्र रेगिर्मोका सुभीता श्रथवा घर की शान्ति श्रौर समयं 
बे समग्र रोगियों का शछयध्रत्रा रोगीके तर्फ सै श्रनजन श्रनिजानि बालो के त्रिष क्रा 
त्रिचार्‌ करना चाहिए) व्यापारियों को मी महान के श्राकारे का विचार करते समय 
पनी श्रावरश्यकता््री का खयाल रसना चाहिए) सरकारी शफरो कौ श्रपनी हसं की 
जरते ओर नोकरी चुटने के बाद की श्रावरयकता्श्रो को ध्यरान मँ रखकर श्रपने मकान के 
शमर्‌ करे विप्र प्र्‌ त्रिचार्‌ करना चाहिष्‌। जिम व्यव्रताय मँ वित्रफारी श्रादि की जष्त 
पद्ृती है उन धन्पेवरा्लो क्रो मकान का देता श्राङगार्‌ रखना चाहिए निप उत्तर दिशापे प्रकाश 
श्मासकरे। तात्पर्यं यह हैङ्रि श्र्तण श्रेय श्मावरयकताप्रों के आनु्रार शमथवा रहन -घहन 
के फेरफार के गुताजिक घर के श्राकृार्‌ का नियकष्ण करना चाह्िपएु। भरणी के प्रकरण में 
ज शैक्षियां बतला ग हैँ उनके उपरान्त उपरे निमेजन मे प्रकार की तरिसेषता बता 
ग है| दस प्रकार की बरिशिष्टताश्रों के दोते हुए भी कं अनिवायं बतो का भी ध्यान 
रखना चाहिए । एषी श्रनिवाय गतो मै यहां की भाबदवा भ्नौर्‌ रहन-सहन पर गरिचार करते 
हए षर मे आ्रलिद अथवा दहन की ्मावश्यक्रता सुख्यहै। जिन लोगो के पेसी बातों के 
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निरीक्तण का श्रवसे प्राप्त हुता दहे वै एकदम यदं कद सैमी कि कुटुम्ब कै लगभग समी 
लोर्गोका दिनक्रा अधिकांश समय ददलान की वबैठकमेदही व्यतीत दोना है। जिक्त तरद 
द्माधुनिक्र काल मँ एक खरडवाला मक्रान बनने की मनै है उसी तरह पुराने जमाने मेँ 
बिना दहलान के मकान बनाने की मनाई थी। इपगात का परता प्रचीन शि्पप्रन्थो के 
श्रभ्यास से चलता है। इस बात से श्रौर ददलन के उपयोग की विस्तीरो प्रथास्े यह सिद्ध 
दोता है कि जिना ददलान का मकान घर तो नहीं बति एक तरह का गोदाम दही दोपतकता 
है । पशिमीय देशों मे जिना दहलान के मक्रान बहुत देखने मेँ श्राते है । ददलान रहित घरों 
भ्रचार वहां की आमबहवा के कारण से है, श्रथवा वहां की रहन-सहन के सबब से हैया 
ट्स प्रकार के मक्रान बनना परम्परा से चला श्राया है अथवा पैसे की काटकसर य। श्रौर दृप्षरे 
कोई कारण से है, यदह निधित तौर से नदीं कदा जा सकता) शायद वैज्ञानिक टष्टिसे यह 
सिद्धो स्के करि ्राबहवा कै करण पधिमीयदेर्शो मेँ भी श्र्तिद या दहलान का कोई मी 
प्रकार श्रावश्यक्र होना चादिए । परन्तु पश्िमीय रिज को हिन्दुश्यान मँ लागू करके बिना- 
ददलान कै मकानों के लिए यहां जरसा मी श्थान नदीं है। 


साथ ही साथ इतना श्रौर भी ध्यान मे रखना चादिए करि इस तरह का भिना दहलान- 
वाला महान बननिकी प्रथा से एक चूते के समान श्राक्रार का उद्धव ह्ुश्रा दै । इस जाति 
के ्राकार मे एक चौरस के चार श्रथवा अधिक भाग करके वीचमें श्रानेजने के लिए रस्ता 
बनाकर खड श्रथवा उपखरड मै जने के लिए रर्घ्तो मे शखयं रखकर नक्शा बनाने मेँ 
ता है । इसं तरह की बनावट से श्रधिकतर सारी चाली मे श्ंधेरा रहता है श्रौर हरएक 
कमरे में पूं हवा-प्रकाश नदीं रहता । हां, खच मे ऊर फायदा दोता है, परन्तु इस तरद 
की बचत करने की शपेत खरड श्वा उपखरड क्रम करके उसी तस्तेत्रफत्त का उपयोग 
दहलान बनने मेँ मौर दवा-प्रकश सीधे श्रमे जने के षुमीते के जिए कटा, विशेष 
सलादपूरणं होगा । 

इष तरद ददलान का महत्व समने के पश्चात यह्‌ सश्लता से सममः मेँ श्रासकेगा कि 
दहलान की लम्बाई-चौडाई मँ कमी नही करना चाहिए । छः फटी ददलान को ददलान 
नहीं कह सकते, उसको तो सिफ श्रानेजाने थवा जूते रखने की जगह ही कद सकते है। 
दहलान की चौडाई लाभग श्राठ या नौ फुट श्रथवा इसे मी जितनी ज्यादा दो सके रलनी 
चाहिए । मध्यम वरग कै र्यो के क्लिए दस से बारह फुट नाप वाली दहलान रखना सलाहपृर 
एवं उचित दोगा । बे मनो मेँ पन्द्रह फुट के नाप की दहलान दो स्के तो ओर भी अच्चा। 


दहतलान को पूरा बन्द करने का रिवाज बिलकुल उचित नहीं है | यदि बचाव की 
दृष्टि से इस प्रकार ददलान बन्द की जाय तो वह ऊुन्र दज तक्र क्तम्य है। परन्तु इस तरद 
ददलान बन्द करने मेँ यदि जाली श्रवा श्रारपार दिखनेवाली चीजों का उपयोग क्रिया जाय 
तो उचित दोगा । बौचार या धूप को रोकने के लिए दहलान को बन्द करना तो श्रथेहीन ही है । यदि 


१५ 


पुः्शाल या श्रभ-चनुः्शाल मकान की बनावट दौ श्रौर दद्लान श्रन्दरर के भागम दो तौ बचावी 
ष्टि से उसको बन्द करने की जकूम्त नदीं रहती । विशेषकर चधु्शाल्ल @ी वनवद म पानी, 
वोच्कार श्रौर धूप का रुकाव श्रपदी श्राप दता दहै। जिक्े दहनान बन्द्रकरने की जरत 
नदीं र्दी । पानी की बौदार के सम्बन्धे यद्‌ भीकदाजा सक्रतादहैक्रि दूरे देशों के 
समान दस देश मे बारहो महिने श्रवा वै के श्रधिकशि समय र्म वपर नहीं दये । उल्रे, 
वर्षाऋतु के चार मदने गिने जने परर सी यथाथ तो साज्ल के तीन-गी पैंसठ दिनों मँ 
बरपात के नाती यां पचास दिनदहीकटे जा सकते हैँ । उस्म प्रधी, मदी शरोर यौदा 
के दिन तो दम पचदही रते है। परेम वधक दस पांच द्विके श्ुभीतेके लिए ददान वद 
करके तीनसौैसठ दिन तकलीफ सहना उचित नर्द दहै) ताप्यं यदह करि ददलान जोकि 
पथिमीय श्रौर्‌ पूर्वीर स्थापत्य की तुलना का एक निराला एवं परियेप्र श्र द उसे बन्द्‌ करके 
बेल शरोर निश्पयोगी नहीं करना चाहिए । 


दहलान की उपयोगिता का घटना वदना मकान के दिक्ूमाधनपर्‌ निभैर रहता रै, 
शिलप्रन्थो मँ पूर्वाभिधुखी रौर उततरामिमुखी घर उत्तम प्रकार क समभे जाते है। चौड़ी 
ददलान श्रौर्‌ वदे कमरे सहित चपुम्शल की बनकट तो पूरं तथा उत्तसभिमुखवाले मकान 
दिन्दुस्यान की श्रावहवा के जिग श्रनुकरूल देते है। कितनी मी तेज गर्मी दो उन्तरभिपुखी 
ददलान ररी ही रदतीरहै। बालसूयं की किरणं पूर्रामि मुखी ददलान मँ अकर्ण 
प्रर स्फातिं यरताती है। दसी प्रकार दिषुसाधनसे दृहृलान श उपयोगिता ऋनुर्रो के श्रनुक्ार 
मी घटरती बदृतीषै। ददलान क्रा विचार क्सेम श्मगे या प्रीक्े ददलान बनाने की 
प्रथाके गुणदोषौ कामी द्रिचार करलेना चादिषु । उपरोक्त वशेन से मालुम हुश्रा होगा कि 
पीष्ठे की दही ददलन ऋ श्रधिक्र से अथिक उपयोग दोताहै। फुदटम्य का स्री-वग सुय 
तौरसे उसका ही उपयोग करता है| प्रायः कुटुम्ब के बालक्र भमी यदीं खेहतेहै) पीष्टेकीदही 
दहलान प्रायः सुय दृल्ान होती है । यथाथ मतो दहलान नाम दही यही सूचित करता 
है । श्रागे ददहलान रखने की प्रथा जनिसतरह ष्ालमें चालु है उस प्रकार न ती तो 
ध्राजक्रल जो पीष्ठे की ददृल्तान कही जाती है वही मुख्य दहेल्लान गिनी जाती । यथाथ मे 
तो पीष्ेकीदही दहलान को श्निवाये श्रौर श्रतली समना चादिए। तिसथर मी श्राधुनिक 
रिवाज श्रौर रहन-सहन को देशते हुए सामने की दहलान बहुत कुच उपग्रोभी की 
लासक्रती टै । उसका उपथोग बैठक श्रधवा विधराम का स्थान (प्म श्लदपतदी) 
या कमरे मँ श्रानेजाने के किए होता है। विशेषतः श्रागे की दत्तान से मकान के दशेनर्मे 
सुन्दरता श्रातीहै श्रौरषश्स टि से भी वह उपयेगी कही जासकती है । भरणि ॐी 
ददलान का उपरोक्क उपयोग दने ते श्रागेके कमरों की संयुक्क लम्बा से दहलान षी 
लम्बा छोटी करना चाह तो करस्ते, यथार्थ तोषा ही करना बचादिएु। 
जिससे ददलान के बाजू के कमरों फेश्रगिकी सिदक्िर्या श्राकाश्चश्वली या बाहरी हो स्के) यदि 
दष्टलान के दोनों बाजुश्रो मै कररेहो तो मुखम कमरे मेरे उनम श्राने जाने का सरल श्रौर परदायुक्ष 
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सुमीता रहता है। इस प्रश्रं ददान स्मे षै सकरन की बहयी दिखवट मँ वित्रिवता 
एवं व्रिशेषता श्राजाती है) इसत जाति के नक्शे मँ काटकेाण (खांचाखूखी) शी व्यवश्थ 
दशन के हिसाब से श्रनिवाय॑ हो जाती है। परन्पु इस बात का विवरण दशन के प्रकरण कै 
श्नन्तर्मत है ¦ यदहं तो इतना ही कहना बस होगा कि दर्शन की दृष्टि से नक्शे मे इस भकार 
थोडे बहुत फेष्फार से द्थैन श्मौर्‌ श्रारर देनो ुप्रार हो सकता है। 


जा कुहं ददलान के नापके विषयमे कदाजा सकतादहै वही कमरे के नपे भी 
घटित होता है। मकान के कमरे ओौर खास करके युख्य कमरे जिते बडे दहो सके बनाना 
चादिए । खभ के प्रश्न पर मी साथदही साथ विचार करना वचाद्िए। परन्तु दहलान 
मथवा कमरे का नाप कम कर धर बनने के खर्च में कमी करना उचित नही है । एकवार 
कमरे यदि दछटेदहो गये तो बाद भँ फ़िर दीवा पीठे ठकेलकर न्द बडा नहीं क्रिया 
जा सक्ता । मकान बनाने म खच घटने का श्यान या जरियि( कमरे थवा दहलान, जोकि 
मङ्रान के खास ह्या शपीर दहै, नहीं है) न्तु श्नन्य दीगर बतो मेँ त्रथवा रेघी बातों मेँ 
जो मकान के लिए कपड़ों का काम करती है, खचैकीक्रमीकी जा सक्ती है। उदाहरणाय, 
यदि घुन्दर फथ (0141161118] {1007} करने का इरादा दो तो उपकर बदले फशं लादी 
काही करना चाद्िए) श्रवा लादी का फशे करने का विचारद्ोतो गार कीद्ी छपाई 
करना चाहिए, जिषपे बद्‌ मे ज्यादा खर्च का सुभीता होने पर गार की छप निकालकर 
जिस तरद का फशे करना हो कए सके । इसी तरह वीवार्लो मे चूने की छपाई (प्लास्टर) करने 
कै बदले कुं सप्रय के लिए खाली सफेदी ही करके काम चलाना चाहिये, जिष्पै चूने की 
छपा बादमे दो सके। इसी तरह ऊपर का खरड थवा एसा कमरा जो बाद मँ बन सकता 
है मुल्तवी करके खर्च का बचाव करना उचित है। परन्तु खर्चके कारण कमो कानपतो 
कदापि नही घटाना चाहिए । 


मव कमरों का नाप अथवा लम्बाई-चोडङ्ाई कितनी होनी चादिए, यह विचार करने का 
है । दुनिया के कद एक देशो मेँ वैज्ञानिक रीति श्रौर श्रनुभव के श्रनुसार रहने के कमो के 
लिए कमरे कम १२०५८१२ फुट का नाप निधित हुत्रा है। उपरो नाप नगरविधान 
के नियमों म दोने के कारण, श्रौर एेसे छोटे कमरे बनाने कीद्ुट मिलती है तो फिर उसका 
लाम्‌ कयो न किया जाय, एसी भटी विचार म्रगति से मनेषृत्ति संकुचित जाने से 
कह लोग प्रायः १२८१२ पुटके ही चोौरस कमरे बनाते हैँ । यथार्थं म रेरा नहीं करना 
चादिए । साधारण रीति से लम्बचौरस यने चोडा से लम्बाई विशेष वाले कमरे उपयोग 
की टष्टि से सुविधावाले रहते हैँ। शिल्प शाल्न मेँ इस सम्बन्ध मेँ विस्तार पूर्वक 
विवेचन किप्रा गया है । ऊपरी देखनेवा्लो को यह विवेचन शायद बिना मतलब का 
(००५8६5९) मालुम पद, परन्ठु इपर विषय का गंमीर एवं गहरा श्रभ्यस करं तो ज्ञात 
होगा किं यह शिह्प-प्न्थ म वशित एक पपिर पद्धति है । श्राय, व्यय, तारागण, नक्तत्र इत्यादि 
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मिलने की विमि के नामसे यदह पद्धति प्रख्प्रात रै । दस प्रद से कमरे की लम्बाड-यौश् 
कानाप श्रौर दिष्‌. साधन के श्रवुमार चोडा करित स्वि की प्रार्‌ रना, लम्बा 
किस दिशा के प्रमि दोनी चाये, ती वपां फी व्यवस्था श्राप्ठी श्राप दती द६। 
दस रीति म लम्पट, च॑डाई श्रपरवा उवह क्रा येल श्रनि के उप्सयंन, लिङ्क श्रधवा 
दरवाजा का नाप श्रौ उनके उचित स्थन मी रित्य के मूल्तभूत सिद्वा करा श्रनुनस्ण 
करके स्वयं सिद बन जातेः परन्तु परिभाषा श्रौर सिद्भन्मो के स्फुटन धिना श्रधवा 
समक्षाये निना सिर परिणाम वततत्तामे के रिवजे श्रौर परम्परा कै प्रभाव के परिणाम 
से यद उपरोक् रीति श्राजकतत श्रटपरौ मालुम पद्मी दै । श्राधुनिक दरोकृती सभ्यता श्रर 
संबित जीवन म उदे समणने क्रा द्रथा सममकर उसे काथं सर्म प्ररिणिन करनेके जिग 
पयं श्रोर दिम्मत नरह है। इसक्िए यदं ठसष्ठा प्रथस्‌ करना ही प्रनुनितप्रतीनद्ोता है। 


मोरे हिसाव से कमरेकी चोडा से जम्बा सवाई श्रवा देवद रसने भ श्वि ते 
ठीक दोण। उदादर्णाथ १६१८१६० पुट लम्बाई-चोद्ादुके कमरे के बदल १८०८१४० पुट 
लम्बाई-चोदाई के कमरे वनामेमे अव्रता उपयोग कीटष्रि से श्रधिक्र सूत्रिधावाल दमि । 
यद्वि कमरेका उपयोग दृ्ुम्धके सेनिके क्रमरेके लिए दौ ता नाप २०८१२ 
फुट काया जाग्रतो श्रौर भी सुप्रिय दोगा। लम्बचोौरस कमरा चैत्रफतसे कम होते 
हुए भी उपयोग में श्रधिक सुतरियपृशं स्दता दहै पषा कसे से दीव की कुन लम्बाई 
मै मी फरक नदीं पडता ! तप्तं यदै म्न शरस श्रवा यौदा से लम्बा विशेष 
वालि कमरे देच्रफल के दसाय सेकम खथ वलेहोते हुए भी उपयोग की दृष्टि के ग्यादय 
सुविधा वाले श्रवा निस्तार बाल्ते देते है । दस्र मतलय यष्ट नर्हीहै कि मकानर्मे चौर 
थवा समान लम्गाई-यौडाई वाले कमरे परिलक्ुल होना ही र्हीं चाद्िए श्धवा १२०५८१२" पुट 
नापके छोटे कमरे मीन दोन चाहिए । यथाभ्रैम तो शयन खर मी जितने सदे चारि 
उससे धिक डे नरह दोना चाहिए । जिन खरं म॑ भिस्तर के श्रतिसिति दूरा कदु सामान 
श्रारेग्य की दृष्टि से नदी रखना चाहिए उन शरणे की लम्बी साधार्णतः 
१२८१२ फुट दी दहो तो ठक्र होगा। 


नक्शे के विचार के श्रन्तगत शयनखरड का स्थाने एक मतव का श्रक्न समना 
चाहिए । हम सम्बन्ध म श्रम्रहरु यदह बतलाना येोग्यदहै क्रि श्रारेस्य, शन्ति श्रीर्‌ परदा 
श्रादि कीदटृष्टि षै शयन-खग्‌ड नीचे न होकर उपर (माड़ी पर) ही होना चाद्रि । जिस 
शयनष्ठएड की दच्विणीय श्रौर पश्चिमीय बाजू की दीनस पूरा माकश-खुत्री या श्रध 
आअक्राशख्ली हों बह शयन-सरड श्रच्छा समना चाहिए । 

जिस तरह शयन-खरह उपर के मंजिल पर दोना चा्िएु उसी तरद शीतल एप 
ठरडा कमरा (छपा 10070) यहां की शआबहवा के हिसाब से तलघट्‌र्मे होना 
चाहिए । पश्िमीय देशो मँ तलघर्‌ का रिवाज बहुत प्रचलित दै, परन्पु वहं इष 
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तरह के तलघर खुन्दर शीतत्त श्यान के लिए नहीं बरन रसोश्यर, सीधाघर्‌, 
श्रथवा लम्बर-हूम की तरह उपयोग म लये आते दै । बां यह रिवाज जगह की कमी 
होने के कारण अथवा वहां की श्राबहवा के कारण ह), परन्तु इसदेशमें तो तल्लघरका इस तरह 
का उपयोग होना सर्वथा शअरसंगत है । यहां तो तलघर का उपयोग, शीतल्ल स्थानके क्तिए या 
एेसी वस्र्य जो गमी से बिणड जाय उनको रखने के लिए अथवा जोखम की रक्ता के 
लिए उचित माना जाता है । जमीन की स्तहसे मकान की कुरसी अमुक भागे 
ऊचीद्ोने से उत भाग मे खरड वनने मेँ श्रावे तो वह तलधर नहीं कदा जा सकता, वह 
श्राट (11६) खरड कदा जास्कता है । इस प्रकार के खणड मोटरघर के किए श्रयवा 
वजनदार चीज रखने के लिए, निजलीखरड, या इधन रखने के लिए उपयोग मेँ श्रते हैँ। 
उनका तलघर के समान उपयोग नहो स्के एसा नहीं है, परन्धु तलघर वही कहा जास्कता 
है जिसक्रा खरड श्रापपापत की जमीन की तद से नीचा हो। 

नकशो के त्रिचार मेँ निन्र-कलिखित बातों के सम्बन्ध मँ छन-नीन करने सै यह विदित 


होगा कि उन्म से कौनसी शनिवायं हैँ, कौनसी बातें [खये की दृशि से] पुप्ता सकती दै 
प्रोर किन बातों मँ भ्रिष्य के क्लिए व्यवस्था हो सकती है। इन सब बातों पर विचार करके 
नकर का निरय करना चाहिए । 
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१३ कोटा २८ गमन, मागे ४३ सुशरुषागृरह 
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उपरोक्त हरएक वातं पर बहुत कुछ विवेचन दो सक्ता दै । बल्कि मिवेचन करना ही 
च।हिए । परन्ठु देता करना साघारणत : संभव नही है । दष तरह की लम्थी फेहरिस्त शायद्‌ 
पारिडत्य का प्रदशेन जेसा प्रतीत हो; परन्तु यदि इस विपय पर गम्भीर एवं गहरा विचार 
किया जाय तो इस प्रकार का भ्रम क्तणभर भी नष्टौ रिकेगा। बारीकी से विचार करने 
वाले उक्टे इस सूनरी मेँ न्यूनता पयेगे श्रौर उसमे कृच श्रौर मी ज्यादा" जड़ सकें । 


रस सूची का श्रथ यह नहह कि उसमदी हु संख्या कै बराबर कमरे श्रौर 
कोटरियां होनी चाहिए । इस यादी का उपयोग तो रिफ हरएक की श्रावश्यक्रतर्भों के 
निश्चय के लिषएदही हे । इसे श्रनिवा्यं जषूरी बातों को लेकर याश्च श्रलग करने का 
निरय करने म सरलता होगी । 


स्थल संकोच होते हुए मी मकानके ओीनेके विषय पर येड़ा विवेचन करना शआवस्यक 
मालुम होता है । प्राचीन घर समी प्रकार से रशिल्थ-शाघ्न के नियमो के श्रनुार बने हए 
हो अथवा बहे महल शौर सार की इमारतें हों तोभी उनम दाद्र श्रयवा उपर जनिका 
जीना, स्थल अथवा बन्धान की दृ्िसे सर्वेथा श्रयोग्य ही दिखला देता है । रक्ता श्रवा 
चाव की दृष्टि से शायद्‌ इस तरह की परिरिथति दो एषा कषा जाता है । तिसपर भी र्ता, 
शिल्प तथा स्थापत्य, इन सप्र की दृषटप्रे जैषठा जीना होना चादिए वै बत सकता है यद 
त्त मालुम पडता हे । मानो यह परम्पर श्रमी भी चालू है देशना मानकर भकान 
मालिक श्रवा उप्के सलाहकार जीने के बारे मे पले से विचार करते ही नहीं हैँ । श्राभकल 
भी करं मकानों मे जीना (खीद़ी) कहं मी बादमे बना दियाहा श्रौर छिषी भी जगहे मे 
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उपे धुपेड देने का प्रयल्न किया द्यो एेसा मालुम पडता है। पञ्चिमीय देशोमेँ तो जीना घर 
का एक श्रान्तरिक भूषण मान। जातादहै। श्यौर ज तक दो सकता दै वदौ घर के मुख्य 
खर्ड कै समान, जीने (सीद्ी) के खरड को महत्व देकर उसकी सजावट करते हँ । जिस देश 
मे इस भांति जीने को मान देने मेँ प्राता हदो, वहां इस देश के समान बाहर रख्खी हुई नम्र 
श्मथवा कुरूप सीद रौर उस से भी कुरूप उसके द्धप्पर के लिए जरा भी स्थान नहीं रहता । 
यदि जीने के लिए एक अलग उपखरड न दो सके तो वह खये की दष्टिसे क्म्य दै । 
परंतु ञेसे कि उसे भूल गये द्यं अथवा वह अश्छश्य दो इस प्रकार की पमान की भावना जीने 
के प्रति नहीं रखना चाहिए । नक्शा थवा आकार निशित करते समय जीने के सम्बन्ध में 
बराबर विचार कर लेना चाहिए । 


मकान के बनाने म नकश अथचा आकार एक महत्वपूरण बात है । उसके ऊपर श्रारोग्य, 
सुविधा श्रथवा ख्य का श्राधार रहता है । ऊपर कहे श्रनुसार्‌ पनी श्रवश्यक्तार््रो के 
विष्य निशित करने के उपरान्त मकान के मिन्नमिज्न खर्डों को नको में खीचल्लेना चाहिए 
श्मौर उनको इस तरह का स्थान देना चाहिए, जिससे रदन- सदन में ्रधिक्र से अधिक श्रनुकूलता 
हो सके । इसके क्लिए यदि दस बारह भी नक्शे खींचना पड़े, या श्रयिक समय खये करना पडे 
तो मी दानि नहीं है। घर मँ व्यवस्था कई प्रकार से हदो सकती है; यह बात इस पुस्तक मं 
दिये हए नकश अथवा उनके भिन्न भिन्न श्माकारों से सहज मालुम हो स्केगा। इसपे यह भी 
विदित होगा कि एक ही वस्तु के किस प्रकार श्रनेक अथवा-आअनोखे रूप दो सकते हैँ । श्रौ 
यह्‌ भी ज्ञात होगा किं यदि नक्शे के सम्बन्ध मँ बारीकीसे विचार किया जाय तो मकान 
बाधने का प्रागे का काम कितना सरल बन जाता हैः) तात्पयै यह दहै कि नको के विचार में 
जितनी ज्यादा मेहनत श्रौर सम्य खयै किया जाय उतना ही कम दहे । 


र 


9. दरन अथवा बाह्य दद्य 


सृक्श्या श्रौर ब्य टश्य के विषय मेँ सर्वथा श्रलुग श्रलग विचार करना संभव श्रथवा 
ठचित नीं दहै। उसी तरह सिक श्करेते बष्ठ द्श्य काही विचार करना श्रौर नक्रैशो यो 
गौण सममना भी गलत है । यथार्थं मे प्रभात व्छुतो ्क्रशा श्रथवा श्र्रार दै शरोर 
दशेन उसके प्रमाण मे गेण है । तिसपर भी यदि श्राकार श्रौर्‌ दशन दन दनो का समन्वय 
साधने नश्रवेतो दोनँदही बिगद्ते दै! कं लोग रेसा मानते षै कि बाह्य द्र्य जैसा 
मीहयो सफ मकान का श्रक्रार याने नक्शा ठीक होगयातो व्सहै, दशन ते सि दिसावट 
ही है। इस तरद का मानना बिलकुल गलत है । सुन्दर श्रौर रमणीय बह्म दृश्य शअरथवा दृश्षन 
गृह का एक उपयोगी एवं श्रावश्यक्र श्रङ्ग है । उसका श्र्र वातावरण मे शरोर मकान मँरहने 
वालो के मानक्षिक पट पर सूद होते हुए भी इतना श्रचुकर श्रौरसीधाोतादै की उक्फी 
धवहेलना करना संभव नही है । वैज्ञानिक प्रयोगो ने भी इस बातो सिद्ध किया है। दु 
शौर बेढगे मकानों म र्दने बलों कषा खभाव दते मकानों मँ कक्ती समय तकर 
रहने से बेटे सादो जाता है। सुन्दर श्रौर्‌ श्रच्छ प्नं म रहने वाले लोग ख्य 
शरीर सौजन्य का श्रुमवर करते है । इ प्रकार की वस्तुरिथति समाजिक या मानसिक तलं 
पर निभेर है या भौतिके तलो का परिणाम है, दसवात का श्रमी तक मिधित श्प षे 
पता नष्टौ चला । परन्सु इस तयद करी दफीकत मै वास्तविकता नह्य है एसा नहीं कहा 
लासक्ता। निना तार्‌ (्ः<]९85) के संदेश एक जगह से निकलक्षर सरे जगत मँ परते 
हँ । तब मी जव उनके प्रहण करने का साधन हो तमी श्न संदेशो को पककर सन सकते 
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है । एसा दने से साधनहीन लोग जिना तारके संदेश के अरितत्व का विश्वास न करं । 
इसी तरह सौन्दये-्रन्ध लोग सैन्द्यं के ्परकोमीन मान। तो मी साधन-दीन लोग 
इन सन्देशो का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सफ़ते । इसी तरह जो सौन्दर्यं के प्रभाव को 
नीं समते वे मी उपक अस्तित्व की उपेक्ञा नहीं कर सकते। सुन्दर श्रौर रमणीय 
मकार्नो ते स्वास्थ्य मँ श्रद्ध होती है, यह बात आधुनिक स्थिति मै कई मकान बनाने वाक्ते 
नही समम सकते । सौन्दर्यं के श्रषतर कोन सममने का कारण प्रहरण शकि की म्यूनता ही 
हे । इसत सयका श्रर्थं यही होतादहै कि निकटस्थ सौन्द्यं का प्रभाव या श्रसर मनुष्य मान्न 
पर जषूर पदता दहे, चाहे उसको इस बात काज्ञनदहोयान हो। 


न 15 एटा वात्‌ पद्वष 15 0, 
¢ {1112 9 एष्व 8 {0 01 €. 


अथवा (खष्टि मे) स्त्यही सौन्दय॑ है श्रौर सौन्दर्य ही सत्य है, सोन्दरथपूणं वस्तु रक्षय 
एवं चिरस्थायी श्रानन्द हे । 


“न्तर क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः” 


इत्यादि प्राचीन छुवाक्य केवल "करं वदन्तिः श्थवा गप्प नहींरहँ। इन म खरा सत्य 
भरा हुश्रा है । मानसशाच् के विद्वन ने इनका अनेक रीतो से प्रतिपादन किया है । किसी 
मी टष्टि से उपयोगिता श्रौर सुन्दरता ये परस्पर विशेधी त्व कदापि नहीं है, परन्ु एक 
दूसरे के सहायक हैँ । जो उपयोगिता सौन्दय रहित है, वह उपयोगिता परिषूणं नही 
कही जा सकती 1 उसी प्रकार जिस सौन्दय मे उपयोगिता नहीं है वह सौन्दर्यं यथार्थं मेँ 
सौन्दर्य ही नहीं है । इसक्लिए मकान के सौन्दथे को सिषफं दिखावट ही सममकर टसकी 
श वरहेलना करना सभ्यता की न्यूनता की निशानी है । शिल्प-शाघ्न के ङ्ग श्थवा उपाङ्ग 
मे नदीं है, कि जो मकान के बाह्य दृश्य को सौन्दये प्रदान करते हुए मी उपयोगी न हो। 
श्रौर यह मी नहींदो सक्ता कि वे श्रङ्ग उपयोग की दष्ट से रखे गये दने पर पुन्दरनरो। 


र्न उपरद्गो मसे छजौ के तरफ पश्चिमीय लोगों का खस ध्यान श्कर्षित दुश्रा है) 
छुजी कई प्रकार की दोवी है, साधारण उपयोग सै श्रनेवाली छजियो मे से ढलवाली 
छी मुख्य है । यद चली मकान मे शगार सूपदोते हुए भी रक्षका कार्य 
श्रचूक रीति से करती है । इससे मकान की दीवालों की धूप तथा बश्सात से रक्ता 
होती है । उसकी छाया श्रथवा प्रतिद्काया से मकान रमणीय, सम्य, शान्त श्रौर शीतल 
प्रतीत होता दहै । छंजी के द्वारा मानों मकान श्वागत श्रपितं करता है, एेसा कला की दृष्टि 
से देखने वालो के भासित हता है । एक मकान निना चली का हो श्रौर यदि उसमे नी 
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बनाई जाय तो जो व्यक्षि कत्त विदीन मदो, उ वातावरण श्रौर दिखावट म एकदम फरक 
मालुम पडेगा । 


इस दपाङ्ग का महत्व इतना श्रथिक दहै कि दस्र श्रापुनिक्र स्वह हृंड ({100त) ध 
गया है । हुड की बनावट श्रक्रड श्रौर सूखी होतीदै। जो लोग शिल्प-~शाल्न की श्राय 
पद्धति को पवीक्रार नहीं करते उनको भमी छजी के उपाङ्ग को इस वित स्प 
(००५) मँ रखना पड़ता है । हुड मँ टल नर्ने से पानी क्रा बहाव बराबर नही 
दोता । उस पर की धूल श्रवा पर्चिर्यो से गिराय्रा हुश्रा कचरा भी सरलता से साफ नदी 
हो सक्ता । देशी छजी में टाल्ल दने से इख तरद की बरतें सरलता पूर्वैक दे स्कतीरहै। 
हुड की छाया-प्रतिक्काया मे (जित स्थान परर उसका संयोग दील से होता दै वदा) रपति 
्रस्यक्ञ श्रतीत होती है । 


जो कुचं जी के बारे में कहा गया है वही ( खिदकिर्यो के ऊपर की) द्जलियों 
(5प1-9112668) के विप्रय मँ कहा जा स्क्रता है । हवा-प्रकश को रोकनेवाले श्रौर मकान 
के बाहरी दृश्य मे श्रांख मँ गदनेवाज्ते (बाच्रिप्र) टर्पोकी जगह ये गा जाती हैँ । श्णों 
के द्वारा जोर की वर्षा श्रथव। श्रधी षे कुकर मी बचाव नही द सङ़ता। अहां जोर की वर्षा 
शरोर श्रांषी नहीं श्राती श्रौर जदां स॑धारण वर्षा द्येती है बहां जली की उप्रयोगिता टप 
से किसी तरद कम नी है। मध्यम वर्षमे ख कृच श्रंशो मे उपयोगी होता है। पर एषे 
दिनि इने गिते दही रवे हैँ। र्पोँसे तो बरद मास दव्रा-प्रसाश र्क्ता है। मतलब यहदहै 
कि दस देश की श्रबहवा कै लिए टप बराबर उपयोगी नही हो सकते, श्रौर्‌ उप्रयोगी न होने 
से उनके लिए कोई स्थान नहह छंजली ही विशेष उपयोगी है) बरसात से बचने के ए 
थोडी देर के सिए दरवाजे बन्द किए जा सक्ते द्धै यदि कांच के दरवाजे हों ती जितना 
चाहिए ऽतना प्रकाश भी श्रा सक्ता है श्रौर बरसात की बेचठार मी सकर सक्ती दै । सधास्ण 
वर्षा मेँ छजली से बराबर बचाव दता है। दिन के बद्नेसे गर्मी की ब्रद्धि कै साथ 
छाजली ते धूप का बचाव बद्ता जाता है । लिद्की के श्रकश को गहरा (261) देक 
गरम देशो में जली ने श्रपनी उपयोगिता पूरी रूपे सिद कीटैः, 


लगभग इसी तरह सिद्की के बच मे किए हुए निक्रा्त (70०) मी उपयोगी 
हेते है । इन निकरसो से दश्वजे श्रौर खिद का मध्यस्थान (गाला) सौम्य छाया में 
जने से गृढ-मंमीर प्रतीत होता है, श्रौर जो वस्तु विशेष उपयोगी है उसका मत्व 
दीवाल कै उपर वह बराबर श्थापित करता है) 


छंजी भ्रयवा चाजली दोनोंका न्म जश्रनिवार्यं जरूरतों दही हुश्रा है भ्रौर जिष 
तरह मदुष्य की शाखो की मौ उपयोगी श्रौर छन्द्र होते हुए श्रासों की सेवा करती है, 
उसी प्रकार मनुष्यृत मकानों की षेवा इन छंजी थवा छाजली घे होती है । जी के 
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घोडे श्रथवा उनके श्राधारों कौ उत्पत्ति भी शित्प-शाघ्च की जश्रतों से हई है । इन धोड 
के आकार मी शिल्प-शच्ल के मूलभूत सिद्धान्तो के श्राधार पर निशित किये गये है। 
श्राधुनिक शिह्पशाख से मीये ही आकार मान्य हुए दहैँ। इन्दी सिद्धान्तो से भाल के नीचे 
घोडे बनाये जावे ह, जिससे दिखावट भी श्रच्छी रहे श्रौर गाला (8090) कम होने स 
मबरूती मे ब्र्धिद्ो। इसी तरह गोख, भरोखा वगेरे के नीचे धोड़े रखने का प्रचार है। 
र्न स्थानों पर लगे हुए घोड़ों पर पूरा पूरा वञ्चन पडता है। घोरो के श्राकार सिद्धान्तो 
के श्रनुसार होते हए भी उनके घाट तथा लचक कलाकार ही की कृति है। उनके सामने 
भरोखे श्रथव। रवेश के नीचे बनाये हुए श्राधुनिक त्रिकोण या च्रिकोरी घोडे सर्वथा भे मौर 
टढे मालुम होते हैँ । 

रवेश (1011 81600), गोख अथवा मरोखे की मूल्ञ कल्पना इस देश कीदही 
है । इनका प्रचार दूसरे देशों मे इतना न्य हे, परन्पु यहां तो "माडनं रटाहलः के मकानों मे 
मी देशी शिद्पशन्न के इन श्ंगों का बहुतायत पे उपयोग किया जाता है । इस लिए यां 
इस बात की दलील की अ्रावश्यकता नहीं है कि मकान-मालिक को श्रपने मकानमें ये उपाङ्ग 
रखना चाहिए । मकानों मेँ ये उपाङ्ग बनाना स्वाभाविक साहो गया है श्रौर हरएक मकान- 
माक्िक को उनके बनाने की इच्छा रहती हे । मकान वनने वल्ते को जिन उपांगों का ध्यान 
रखना चाहिए उनमें से कुक निन्न-जिखित दहै । 


१ कुभी (256) = मोगरा 

२ सिरा (८8) ६ श्रूल (6106! एप). 
३ भाल (0681) १० पदी (826) 

४ गदंनी ११ कटरा (1211101) 

५ छावन या कमान ({1{€) १२ जाली 
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ये सवर किसी मी स्थापत्य के उपाङ्ग दो सक्ते हँ । श्यापत्य क जिस रैली के 
्मयुसार मकान बनानाद्ो उसी दी शेली के श्रनुसार इन उपङ्घो का उपयोग दोना चाहिए) 
शेली का निश्वय करने मै उपरोक्ष बातों के श्रतिरिक्त खम्मे, कमान, गुम्बज्ञ (घुम्मट), 
घुमरिये, कोठे, बरादयी इत्यादि भी महत्व के भाग मने गये हैँ । 

स्तम्भ (खम्मे) कर प्रक्र के हो सकते हैँ. उनके शकार तथा घाट के श्रतुसार्‌ उनके 
तरह तरद के रूप दोते हँ । कमी कमी तो सिकं खम्भोँं के फेरफार ही से मकान का मोहर 
न्दर दिखलाई देने लगता है । एक वार खम्भों की बनावट पसंद करने के बाद उसी जाति 
की बनावट श्मौर उसके उपाङ्गोका अवु्तरण पूरी रीति से करना चाहिए । क मकान-माक्िक बाद 
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प्न वपाङ्गो मे फेरफार कराते है । वैसा करे से पूरी दिखावटर कटंगी हये जाती दै श्रौर शिल्पशाच्र 
के सन्दर दृश्य श्रौर कला से परिचित लोको एेसा प्रतीत होता है कि मानो नाक करान 
कटे ए चेदरे वहां रखने मँ श्रय दो । यथाथमें तो किसी भी व्यक्ति को यद नही 
सिखाना पदता दै कि श्रसुक व्यक्तिं कुष या स्वषूपदै। इतना दी न्ह परन्तु नाक्र 
द्रथवा श्रांख सरीवे चेरे के श्रङ्गमे जरा मी फेरफार दने से स्वरह्पताके शशमे एकदम 
फरक एवं भिन्नता श्रा जाती है । यही वात मकान के दशनकरे वरे मँ लागू दती दे। 
जहां श्राजकल के समन सभ्यता की खिचद़ी न हुरो वहां सै दोप श्राप दही श्रप् 
माष्टम दो जते है । य्दा यही य्रवुरेवकने कादैकि रेते विपर्यों करो पररङ्गत या निष्णातं 
कै उपर दही द्लोड देना चाहिए, नही तो बाद मँ प्ठताना पड़ता दहै। खासन क्र 
स्तम्भ, कमान, भाल इत्यादि की बनावट से मकान की शैली करा सम्बन्ध दतना श्रधिक है 
कि दून वातो मँ स्वतः दखलगियी न करके उन्दं शिल्पशाचछसो के छपर ही दद देना चादिष। 
जिस तरह स्तम्भ कई भरकरार के दते हैँ उसी तरह कमान की चनावटरया घारी गी क्रं प्रकार 
की होती है । एक बार मकान मं अमुक घारी या बनावट करी कमान क्रा उपयोग क्ररनै के 
वाद उसी घाठी का दही उपयोग क्ररना चाहिए । उस्म कुदं फेरफार करने से पिविधता लाई 
जा सकी है, परन्पु उसकी मूल वनावटको जरा मी नहीं बदलना चाहिए) 


मकान मे विशेषता लाने वाले श्रङ्ग, केठे वरादरी व्यादि सिक दिखावदटके किण दी रहै, 
ठेसी कई लोगों की मन्यता है । यथाथे में देषा नही है । उनकी उपतत्ति केवल्त उपयोगिता 
के श्माधार पर हु हे। सवते उपर की मंजिल के छात पर जने केकि जो जीना रहता 
है उसको ठांकने के लिए वरादरी थरा कोटा बनाया जाता है। साथ दही सपय दसा उपयोग 
गर्मी के दिनम रात को सोने श्रथवावैभने के जिए श्रौर वांस श्राप्र पाम के सुन्दर 
दृश्य देखनेके लिएदोने लगादहैः । एेसा होने से बराददी की उप्रथोगिता वदती जनि ्लगी 
श्रोर मनुष्य के नैसर्गिक सुचि के श्रनुसार उसकी परन्दरता मेँ ब्रद्धि दती गई । इस देश 
की श्माबहवा म स्थापत्य का यह अङ्ग प्रायः अनिवार्यं दहो गया दहै । दस्मे बिशष 
मजबूती लाने के क्लिए उपके ऊपर घुमदी बनाई गं श्रौर यद भी उक्र विशिष्ट स्थापत्य की 
एक मुय उपाङ्ग बन ग 'हे। 


मक्रान के खरड को ठँकनेके जिए कोई मी मजनरूत श्रौर रिकराऊ प्रह का श्राविष्कार 
हश्च है ता वह गुम्मट (गुम्बज) ह्वी है । गुम्तरन ([207€) की बनावट ही एषी है कि उक 
गिरनेया ट्टे की सामान्य सम्भावना नदीं रहती । जब उक सास गिरनेया तोञ्ने मेँ श्राव 
तभी वह क्टिनादैसे गिरय) टूट सक्ती है। यदि खरएड बदा दो श्रौ उप्रपर गुम्बज बना 
जाय तो उसका बनाना बहुत मंग पडता है । श्यतःचालू शौर साधारण मश्रनों मे छोटे बर्थ 
कै उपर ही काद्य कूपं गुम्पट बननि क्रारिवाज रहा है। जेते मकर्नोने यदौ साधारणतः छत 
अथवा छप्पर अनये जते हँ वैते श्राज भी इस देश के उत्तरीय प्रान्तों मेँ कहीं २ गुम्भट का 


नदे 


ठपयोग क्रिया जाता है । गुम्मरसे खरड की हवा दैनिक थवा वर्षिक फेरफार मे भी 
प्रायः सम रहती दहै । परन्छु इतना ध्यान रखना चाहिए करि इस प्रन्त मेँ युम्मट का प्रचार 
उत्तर दिन्दुस्थान के समान सवेमान्य नहीं है । यहां तो छत मौर देशी क्वेलू के दुप्पर का 
रिवाज बहुत प्रचलित है । इन तीनों छायो मसे किसी का मी उगयोग करने से मकान 
उपयोगी, कलाशुद्ध तथा सुन्दर बनाया जा सक्ता है । 


पने रहन-सहन मँ छत ((€20©) यह एक घर्‌ का श्रनिवाययं ङ्ग बन गया है । 
कमी कमी तो रेखा देखने मेँ श्राता है कि मकान-माक्लिक श्रपने मकान मै तोडताड या 
फेरफार करके छत बनते है । वेटक के क्तिए अथवा सोने के ज्तिए तो इसका उपयोग समी 
कएते हँ । परन्सु ख्ी-वगे के लिए छत का श्राभ्रह एक गृदिणी की द्मवश्यकता है । खियां इसक्र 
उपयोग कचरिथां सुखने, वड़ी-पापड़ बनने, दाल वगैरे साफ़ करने, श्रनाज सुखने श्रर 
इस प्रकार के श्रन्य गृहकार्योँ के लिए कर्ती है । इसलिए च्ियां जदा सरलतासे श्रा-जा सकर 
रौर काममें लेसफरे एते स्थान पर दुत बनने का घखीवगे का श्राग्रह वाश्तविक हे, 
मकान बनानेवालों को पहले से ही इसक्रा ध्यान रखना चाददिए । ह्युप्पर क बदले छत बनाने 
से मकान की उपयोगी जगह ब्रद्धि होती है । सच्चे उपयोग की हरएक वस्तु जित तरद 
सुन्दर्‌ प्रतीत होती दै उसी प्रकार छत भी विशेष उपयोगी होने के कारण विभेष सुन्दर 
प्रतीत होती है । मकान के दशन के अन्य भागमी तके कारण अगे-पीष्ठे या उचे-नीचे 
किये जास्कते है । एेसाहेनि से मकानमें प्रकाश का प्रस्तस्ण तथा हाया का श्रावरण बराबर 
होता है ओर सकानका बाह्य दशन मी आकषक श्चौर खागतीय बनता दै । 


यही विचार भारतीय स्थाप्यानुसार बनाये हुए शआ्मकार म काटकोण (खांचा-खूची ) के 
पीये रहा हुश्रा है । इससे मक्रान के मोहरे के जुदे जुदे भाग श्रागे-पीठे करके हवा-प्रकाश 
द्रवा श्माने-जने की उचित व्यवस्था की जासक्रती है । छाया-प्रतिद्काया तो भारतीय शैली 
का एक श्रमोल लक्तण है । तात्पयं यद दै करि मडन-स्यदल कि क्षड, भी श्रौर रूखी 
रेख! से सवथा निराली. गूढ श्रौर गभीर रेखाये भारतीय शैली की विशेषता है । करई पारंगत, 
कलाविवेचकों का रेषा मानना है कि आधुनिक सस्कृति भारतीय शैली को उसकी गूढता 
रौर गंभीरता दही के कारण अपना नहीं सकती । श्राधुनिक शैली कै प्रशंसकों अथवा 
प्रचारक के विचारींका प्रथक्रण किया जाय तो "पणा (27110; 96 पत€5{०6त्‌ 
15 10{ 011 11051816 करा भाव उनके मानसिक पट पर वश्य 
प्रतीत होणा। आधुनिक शैली का श्राधार प्रायः रंग है, परन्धु उपरोक् देशी शली का 
द्राधार्‌ रूपदहैः। रूप यह एकस्थायी त्व है, किन्पु रंग स्थायी तथ्व कदापि नहींहो सक्रता। 
विशेष जोर देकर कहा जाय तो जिस तरह नाटक के परदे नये नये नौ दिन अच्छे ओौर 
द्राकर्षित लगते है, उसी तरह माोंडने-स्टादइल श्मथवा श्राधुनिक शेल्ली का हाल है । तरल, स्वरितं 
श्रोर उथली संश्ृति ने शआ्गगाड़ी श्रौर आगबोट का क्षरा-जीवी-स्थापत्य का सजन किया है। 
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उसी प्रकार देसी क्षणनीवी शक्तियों के प्रभवते मी मङ़्नो फी बनाव्रट श्रौर स्थापत्य पर 
द्माक्रमण कर श्पना सान्नाञ्य स्थापित किया हे । इतिहास क्रा भी यदी मत्त है कि श्राघुनिक 
रली की उ्तत्ति कार्खानों की वनाव्रर से श्रौर उनके सम्बन्ध म बनाई हु मारतो से ह 
हे । श्राधुनिक रैली के वनाये हुए मकानों परर नजर डालते ही शरिसी मी तर्स्थ व्यक्ति कौ 
इस रोली का कामचक्लाऊपना सज ही दिखलाई देगा। जिस तरद को मी त्र -वाहन 
मुसाफरी के लिए एक मशीन रे, उसी प्रकार धर मी घर-मालिक्र के लिएु एक यंत्रे, 
ठेसी गर्भित भावना जीवन-हीनता उप्तन्न करने बाली है। श्रतः देसी भवना सवरथा 
व्याजपात्र है । 


मकान वनने की श्राघरुनिक पद्भति कां भहाया खा सपाटरपन दम देश की श्रावह्वा 
के लिए बिलकुल प्रतिकूल है । इस तरह का सपराटपन गृ कन्डक्रटर्‌ (०० (०वृट01) 
बन जाने के कारण हरएक छतु में प्रतिकुल रदता दै । दता परिणाम स्ह होता दहै क्रि 
गमौ मँ मक्रान के खरड जल्दी तप जजे दै श्रौर सक्षम वे जल्दी रटे जाते दं । दर प्रति 
(11066171 8{$ {देका तो खास उपयोग यह है क्रि बरसात मेँ पानी पुरन्त वह जाय प्रभवा 
जहां बफं गिरता द्यो वहां जया भी बफन स्क सके। परन्तु श्रपने देशम न तो बार 
महिने वषा होती हैन वफ ही गिरता है । इसलिये दस उपयोगिता छरी यहां फो कीमन ही 
नहीं है । यह तो सिर्फ़ जहां लगभग बार मदि वपाद्येती दो श्र जां घरफ भिर्ना 
दो वहां के लिए उपयुक्त है । शपे यां तो जोर वप्र इने निने दिनि दही हती है। 


प्राघुनिक़ शली के पक्त मँ उशी खच्छता श्रौर किसी प्रकार की धूलन वैद सके 
एषा उसक्रा सपाटपन बतामे मँ श्राता है । विवाद केक्लिए यह मान ज्तिया जाय तो मी यह्‌ 
कहना पदता है कि दस रोली की बनावट मँ हुड, बलकनी, गीलरी, सेरनाक्स, श्टिण वीरे 
धूत के घर बन सक्ते दै । इसके श्रतिरिक् दसम फांके (४०45) वगेरे हइतमी ज्यादा 
शोर बड़ी होती दै करि उनम मी धूल्ल एकत्रित होती है । उनी सपाटपन कै कारणे तेज 
टव। षे भी यह धूल साफ नहीदहो सक्ती । एेसादहेनि से मेदनै-टरादत के मक्रानो मँ 
श्राधुनिक पदति से रहनेवालो के धूल जमे हुए फर्नीचर, दरवाजे श्चौर सिदकरि्यो कामी 
खयाल न किया जाय तो मी यह नटीं कदा जा सक्ता करि एेपे मनो मे सछवच्छता भरिशेष 
रूप से पायी जाती है । श्रतः इस पद्धति के पक्त मे स्वच्छता की दलील भी पृश रीति से 
नहीं रिक स्करती । 
दस्र पद्धति मँ सपाटपन के कारण रेखाएं नितान्त नीरस प्रतीत दती है। प्रकृति कै के$्भी 
ङ्ग म इस प्रकार की रेख देखने म नही आरतीं। श्रत, श्राकाश, तरे, चन्द्र, सूर्य, फल 
फूल, पन्न, नदी, पवेत इनमे से किसी को भी क्ियाजाय तो उसमे सवदा एक प्रकार की सुन्दर 
लचक़ या सुकावट देखने मेँ श्रवश्य धाती है तात्प यदह कि सिद्धान्त की दष्टि सै मी श्राघुनिक्र 
शी या पद्भति रिक नदीं सक्रती। इस देशम तो उपके ज्तिए जरा भी रथान नहींहै, 
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व्यवहार की चष्ट से भी यदह पद्धति ( 11004611 8{41€ ) इस दशके लिए उपयोगी नहीं 
है यह सिद्ध हो सक्रता है। इस पद्धति मै घाट श्रादिक्ा काम न होने से कम खच होता है 
एसा मानते दै । पर यह भीसच नहींहै। इम फाके (४0108) ज्यादा होने से श्रौर खिडकिया 
बहुत बड़ी होने के कारण उनके (खिडकियोका) प्रतिवर्गं फुट का खयै दिवाल के प्रतिवगं फुर से 
बहुत ज्यादा पडता है । इसके सिवाय इस पद्धति का युख्य आधार उसकी साफ ओर चिकनी 
(8110011) सपाटी पर है । इस लिए उसके फिनिश (01181118) मेँ मी विशेष खच होता 
है । रंग इस पटति का एक महत्व का ग है । इसलिए रंगरोगनसे ही एसे मकानों को 
द्मच्छी स्थिति में रखना चाहिए) अथवा पहत्ते हीसेपकषैरगकी सी्मेट से उनर्हं रंगना 
चाहिए । किन्धु दीषेजीवी रंग वाली सीमैट (८010प.९त 0९16111) मंहंगी होने से दोनों 
मेषे किसी भी रीति पे मोडने-श्दल को रिक्राऊ बनाने म श्रधिक खयै पडता दै। 


भारतीय शेल्ली का एक सिद्धान्त यह दहै करि जहां तक हो सके घरके इमारती सामान 
का रंग कुदरती ही रखना चाहिए । अधुनिक शैली मे इसमे उलया हीदहै। इसे अनुसार 
तो ऊुदरती रंग निर्विशेष नाब्रूद क्ररना ही चाहिए) इसलिए प्लाख्टर वगैरे का उपगरोग होना 
ही चाहिए । ेसा देने से सिद्धान्त श्रौर व्यवहार दोनों दही दृष्टि से श्राघुनिक शेली मेँ न्यूनता 
रहती है । उदाहरणार्थ, श्राधुनिक रैली म रबल-पत्थर शओ्मौरसिर्मेट के न्लाक म जुडाई नरी 
हा सकती! यदि एसी जुडाई न की जाय तो उपर से प्लास्टर करनादही चाहिए हां, कों 
बिना प्लास्टर किये ही श्रपने मकान को मीडने-स्टाइल बाला कहे तो वह बात दूसरी है। परन्तु इ 
तरह की खिचडी करने की श्पेत्ता एक ही शैली पसंद करके उसीके अ्रनुसार घर बनाना दही 
उचित है । खिचड़ी प्ति के क्तिए तो प्राचीन, छर्वाचीन या आधुनिक कोर भी युग मं 
स्थान नँ है । जिसको 0थ्डष्र 316 कहते ह, वह तो शुद्ध ही रहना चादिए । 


नगर-विधान के कोई भी नियमों की श्रपेत्ता यदि मकान बनाने वाले खतः इस 
संबन्ध म आन्तरिक नियमन कर स्के तो बहुत ही उचित्त हणा । एकर नागरिक की देसियत 
से श्रपने कर्तव्य का खयाल रखते हुए स्वतः विचार करना चादिए श्रौ श्रपने मकान में कु 
मी श्रुक्क या असंगत न बनाना चादिए । सा करना सवेदा इच्छुनीय है । (शेली के विषय 
का) यहु प्रश्च हर हमेशा उठता है, इसलिए उस्र विवरण यां इतना विशार पूर्वक करन! 
पड़ा है । श्राधुनिक जमानेके छुं लोग किसी भी बत की बिना परवाह किए जो कुक 
मगञ मे अता दहै बिना विचरे करने का हाग्रह रखते है । वह चाहे उचित दो श्रथव। 
द्मनुचित ददो तो मी दूसरों की अपेन्ञा कुं नया करना श्रौर वैसा करके संतोष का अनुभव 
करना ही उनकी विचारप्रेणी रहती है । एसा करना एफ़ प्रकार की विदृषकता ही है। ेषी 
वस्तुस्थिति होना समष्टि (50५21) धम की भावना के रभाव का कारण है, 


“पूरवीस्यापत्य शली मंहगी पडती है" “उप्त मँ नकशी का काम दोना ही चाहिए" इत्यादि 
बति एक तरद से भङ्फाने कै लिएदहै) भारतीय स्थापत्ये नक्षाशी का काम दहोनादी 
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चाहिए यह मत सर्वथा गल्लत है। ज॒दी जु जाति $ स्वना, आकार, घारी श्रवा कुद्रती 
वसनृश्ं के उपयोग इत्यादि से देशी श्यापत्य बनता है । इनके श्रज्ग-उपरांगोँं का भी श्रव्रलम्बन 
इन्हीं वस्भुश्रां पर रहता हैः! नक्रशी कामतो सिफ इन श्ङ्ग-उपा्गो को खास दलक्रा श्रथवा 
भारी दिखने के लिए ही क्रिया जाता है। इसफे श्रतिरिक् उसकी जरा मी श्ावर्यक्ता नही 
है| यथार्थं तो सर्वाश-सुप्रमाणत्व, संगीनता श्रौर सामथ्यै यही भारतीय स्थापत्य है। 


चालू शेली के प्रचर का कारण सार्थता है। इसके पीये जबरजस्त प्रचारकरा्य॑चला 
हुश्रा है ओर व्यापारहित ही इस प्रचाराय क। पीठबलहै। साधारण व्यवसायी मक्षान 
बनाने बाले को तो इन बा्तोँको खुलना ही कठिन हे । जब व्रिशेष्र श्रतुभवे से चालु स्थापत्य की 
चुरिथोँ का परता लगेगा तथ सव गृह्य बातों पर पूणं प्रकाश पड़ेगा । प्रमीतो इसी बात का 
श्मनुरोध कर सकते है करि जिस रैली की उपयोगिता दजासे वर्ष के श्रनुभव से सिद्ध दो 
चु है श्रौरजा कई सदियों के श्रक्रमण के सामने श्रभीतफ री हई है, उसीक्रा 
प्रतिपादन मकान बनाने मै करना चाहिए । स्थापत्य क। सवंमान्य सिद्धान्त यद दहै कि ोपट्श्टाः 
{07८6 & 11086 110 2 5186011 {0 णादौ 16 [लता 11165 वात 
ग 715 60 10८ वतथाः गाः [प शणपला 1 कठतुत्‌ शुएल्छप €०६६. 


हरएक जमाने के परिवर्तन मेँ श्रौर रहन-सहन के फेरफार मे श्रपनी देशी शली हर समय 
सर्वमान्य श्रौर पथीप्त समी गई है। इसलिए यह शेली व्यवहारिक (2८४021) नहीं हे, 
यह कहना श्रनुचित है । यदि मक्रान बनने वाले इस पद्धति की रोर दिलचस्षी या रुचि 
बताये श्रौर कला पारंगत तथा विशेषज्ञ इसके प्रति श्रपनी वि्ारशष्कि केन्द्रित करं तौ इस 
पदति से सी श्राजक्रल के जमाने की कैसी ही श्रधूरी अथवा श्रटपरी श्रावश्यक्रताश्रौं की पूति 
सरलता से ष्टो सक्ती दहै । 


इस विषय का इतना विस्तार पूरक विवरण करने का एक विशेष्र कार्ण यहीदहै कि 
इस सम्बन्ध म मकान बनने वालो को उलटा रास्ता बताने वाल्ते कर रहते द । श्रोर इसका 
परिणाम यह दोता है कि जिन्दगी मे सक्रान बनाने की एक रही समय श्राने बाल्ली श्रमूह्य 
सन्धि निष्फल हो जाती है । मक्रान बननि वाले पाठक इस विषय पर शतः विचार क्र सके 
श्मोर उसे सममः सक, इसकतिए उपरोक्ष विवेचन को चेतावनी के सूप मँ यहां स्थान दिया 
ग्या है । यद विषय या प्रश्न विवादप्रस्त नदीं होना चाद्िए, तिसपर मी बह विवादरयुक्र बन 
गया है । इसलिए ठते मकान-मालिक की विसित विचारशक्षि पर श्षेड कर श्रव हम मिर्धिव।द्‌ 
श्मावश्यक्रताश्यं पर विचार करेगे । 


+ 


५. अ्ररोग्य-दीपिका 


प्क्रान अनने के जिए जमीन की पसन्दगी कै समय श्रारोग्य के सिद्धान्तो का ध्यान 
रखना चाहिए । इस सम्बन्ध मै पूवं तैयायीः के प्रकरण में कुर कहा गया है। जमीन के 
उपरान्त धर बनने मे महत्व की बात उसकी श्रार (श्धिष्टान) श्रथवा कुर्सी है । मकान की 
कुक्षी या चौकी जमीन की सतह्‌ से जितनी ऊंची दो सके उतना ही श्रच्छा होगा) पुराने 
मकानों म साधारणतः ४से ५ फुट तक की कुसी देखने मे ्राती है, बडे मकानों मै ६ 
से ७ फुट की कुसी रहती है । सर्वमान्य श्रारोग्य के नियमानुसार उसकी उवा कमपे कम 
दो फुट होनी ही चादिए। चालू रिवाज के अनुसार कुसी श्रथवा चौकी २९ है ३९ फुट 
ऊची रहती है, एक प्रकार पे यह ठीक है। चौकी जितनी ऊची होसे उतना ही श्रच्छा 
है, पलन्तु एषा करने से खये बढ़ जाता है । इसलिए इपकी ऽचाई भ्रधिक रखने का श्राप्नह 
नहीं करते । चौ मँ जिसमे फपूड न श्रावे ठेते सामान का उपयोग करना चाहिए । ददाहर- 
णार्थ, चाहे परी बनावट ईंट की दहो परन्तु चोकी मे इट का उपयोग नदी होना वादिषु । 
दसी तरह सफेद पत्थर या रेतीले पत्थ्य को भी इस काम मँ नही लाना चाहिए । उसके लिए 
तो कलि, लाज्ञ पत्थर, खान के परत्थएया सिमेन्ट के पर्थरोका ही उपयोग करना चाहिए । 
जहां सीडका मयटो वहां छपाईके स्प्म सिमेन्ट कारे षै ९ इव का मो थर देना 
ठीक दोगा । 
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श्रकस्तर देखा गयादहै कि प्रयेमें से निक्रली है प्रिर करो पुजः पराये की भरती के 
जिए उपयोग म लाते है, एला कना सैधा गलत हे । पाये मतो श्रच्छी रेतीकीदही 
भरती करनी चाहिए जिस से सीद वगरे उप्र्‌ न चद सकर । 


मकान के खरें की अंचाः श्रन्दर से १० फुट फीदही दोनी चाहिए । यद नियम करई 
जगह पाला जाताष्टै। क स्थानो म उशी उचाई प्या & पुट रखी जाती दै, परन्मु 
ेसा करना ठीक नहीं है) रहने के खरो की उचाई करम से कम १० फुट की जकर होनी 
चाहिए, जिससे खरड की दवा श्रधिक्र सतय तकर शुद्ध रद स्के श्रौर गर्मी भी कम लगे, 
भौतलल से म॑जिल के तज्ल (खरड की छत) तक्र का न्तर ११ पट रखने मँ श्वि तो ठीक 
समना चाहिए । यदि ११ फुट के बदले १३ फुट श्रौर्‌ उसके ऊपर के मंजिल क्रा १२ फुट 
रौर उसे भी उपर के मंजले की उचाई्‌ ९११ फुट रखने मश्रावे तौ बेदतर है । करं जगद्‌ 
नीचे के खरड की उच कम श्रौर्‌ ऊपर के मंजिल की उचाई ज्यादा रसने म श्राती है, 
परन्तु यद ्रदण की हुई शेलीं के श्राधार पर दहै । 


हमाम, पेशाबधर, पाखाना, स्नानघर, सीधाषर्‌ श्रादि खणो की उचा छु कमटो तो 
दजं नहीं है । बल्कि खरड के करद के दित्ता से उवार्‌ क्रम ही होनी चाददिए। श्रथन खड 
म पाट डालकर उसे कम करना चद्दिए । खरड दो श्रवा उपखवरढ द्य उनके कदकेदही 
प्रमाण म उनकी उचाई रखनी चादिए । जो बहुत ज्यादा ठाई हो तो खरड कुट के समान 
गहरा मालुम होगा । विशैष्रकर यदि एप खरक उप्ररी भाग में दवाकशी नदो तो सपर्‌ कै 
भाग की इवा मुरदार बन जाती है रौर यह भाग खाली खाली श्रथवा निर्जीव-सा भासित 
दोता है। हसी प्रकार जो खणड के न्य नापके प्रमाण से उसकी इचाईकमदोतो श्रारेग्य श्रौ 
दिखावट दोनों ही दृशि से वह खराब सममना चाहिए । ताप्पर्य यह्‌ है किखरड की लम्बाई, 
चोडा रौर उवाद सुमेल होनी चादिए । साध्रार्णनः से ड; १: १९ से १५; दे प्रमाण 
मे उचाई, चोदाई तथा लम्बाई करमशः रखना चदिए । 


श्रारेग्य श्रथवा उपयोग कीषश््टि से खिदकी तधा दस्ाजों के विप्रथ पर खाप तिचा 
करना चाहिए । मकान मे इनष् श्थान निधित करने मेँ जितना विचार भग्र जाय उत्नाद्ी 
कप है । दरवाजोँ का खात उपयोग तो श्रने जनेकेदही रसिएदहै, इसलिए उनका विवार 
दसी दष्ट से करना चाददिए। दरवाजे के सामने दरवाजा श्रथवा खिद श्रान। यह्‌ जषूरी दै । 
जिक्े हवा-प्रकाश की गति वशबर्‌ श्रौर एफती रद एके । शाख वेधा दोष तो इसी सिद्धान्त 
पर निर्भर दहै । इसी दिता से खम्भा दरवाजे के सामने न श्राव एसा क्रमे का रखििाज 
हे दरवाजे बंद रने पर भी खण्ड का उपयोग दोता ही रहता है, यह बरसुस्थिति ज्ञगमग 
देनिकर होने के कार्ण हवा के श्रावागमन कै लिए द्रवाजो की गिनती नी की जाती श्रौ 
उपके लिए सिर्फ सिद्करियों काही श्राधार लेना चाहिए। इस सम्बन्ध मे भिन्न मिन स्थानों 
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म जुदे जद रकार कै नियम हैँ । कई ज्ेग खरड की लिङ्फी बाली दीवाल के वभैफुट सै 
रौर कई लोग खररड के चेत्रफल से खिडकियों का माप निरिचत करते है। 

खर्ड की कम से कम एक दीवाल श्राकाशखुली (बाहरी) दोनी चाहिए, यदि दो 
दो सके ता शरोर भी श्च्छा। करं लोग खुली ददहलान मँ पड्ती हुई दीवाल 
को हवा-प्रकाश कै लिए पयि खुली सममते दहै, यह ठीक नहीं है। यदि ददलान 
गहरी हो ओर दूसरे उसके ऊपर नीचा छप्पर हो तो हवा-प्रकाश दोनों थोडे बहुत 
रोके जते हैँं। इसके सिवाय श्रनुमव से यह मी देखने मै श्राया है कि 
जन्धेज बिना के दाते मँ श्रा हई श्रथवा रस्ते पर की ददलान श्रुषट में खल्ली होने पर 
मी बाद मै जाली श्थवा दीवाल वगेरे से बन्द की जातीदहे। एसा करने से खरड के 
हवा-प्रकाश मेँ ओर मी कमी होजाती है। तात्पर्य यह है कि खङकियां पूरं-प्ाकाश खुली 
दीवालों म रखनी चाहिए । श्रौर दहलान में श्राती हरै खिडकियां सहायकारक मानना विशेष 
सलादपूण होगा । इसके श्रतिरिक् यह मी ध्यान मँ रखना चाहिए कि दहलान के पास की 
दीवाल मेँ रखी हर खिड़कियां परदे के कारण श्रथवा दूसरे छिसी कारण से श्क्रसर चन्द ही 
रखने मे श्रातीं हँ। इस विवेचन के अभिप्राय श्रनुसार यदि व्यवश्था की जायतो एक खरण्ड 
के लिए खिड्कियां इतनी होनी चाहिए कि उन सबका श्रसली (161) क्तेत्रफल कमरे के 
त्ेत्रफल के दसम दिष्ये के बराबर दो स्के। श्रौर यदिरेषादोप्केै तो खिडकियों की 
व्यवस्था ठीक सममना चाहिये । 


हरएक खरड श्रथवा उपखरड मं आकाशखली (बाहरी) दीवा रखना संभव नहीं होता, 
परन्तु परिज्ते से दी उचित व्यवश्या की जाय तो इष्ट है) रहने के खरडों के उपरान्त स्नानघर 
श्रथवा रसोईघर श्रादि उपखणर्डो मे एक यादो दीवा श्रकाशच ख॒लीदहो स्के तो श्रौरभी 
्रच्छा हो। कारण कि इन दीवराललों मे हवाकशियां या खिडकियां उचित जगह मेँ रखी जानेपे 
श्ाोग्य, परदा श्रौर सुमीता एषी सव बाते सध जाती है शरोर रसेोहैवरसे धुश्रां श्रौर गस 
हवा दोनों सरलता से बादर निकल जाते दैँ। 


सिफं खविडकियौ क क्षेत्रफल से दी हवा-प्रकाश की परति नहीं दती । उसका 
श्राधार खिडकिर्यो की संख्या ओर उनके स्थान इन दोनों पर भी रहता हे। लिङ्कियीं के 
लिए पर्याप्त च्ेत्रफल एक ही स्थान मँ एक ही खिद़कीकेस्पमं रखा जाय तो सर्ड कै 
कोनो मँ घेरा रहेगा । मौर विशेष उरडी अथवा गरम हवा चलने के समय एक दही 
खिड़की रहने से एसी हवा का बराबर नियंत्रण नदीं दौ सकेगा । सिङडकिर्यो के जिए आवश्यक 
स्ेत्रफलमे उन की अधिक संख्या होने से कोर मी खिड़की बन्द करके सर्ड का उपयोग 
खुविधापूर्वक हो सकता है । हवा-म्रकाश का मूल विचार मकान में खिद्कियों की स्थानोचित 
व्यवस्थां पर निभैर है। खिड़कि्यो को दीवास मे उचित स्या्नोमे रखने से खण्ड मसे दवा 
द्मौर प्रकाश दोनों का एकसा श्र खविधाकारक्‌ प्रस्तरण होता है । 
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सिडकियं रौर दरवाजे, दवाकरशौ सहित लगाने का रिवाज प्रचलित दहै । एक तरद से 
यह्‌ ठीक है, इससे खिडकिर्यो के पटे बन्द होने पर मी दवाकशी के द्वारा दवा का श्ावागमन 
चालु रहता है । परन्तु हघाकशी मै दरवाजे प्रायः निरपवाद बने जाते हँ रोर श्रयिकरतर वै 
बन्द र्खे जाते है इसलिए जिस क्षाम के क्लिएये दवाकिग्रां बनाई जाती है, उप्त कामं 
उनका उपयोग नदीं दयो सकता । सिद्धान्त की द्टिसै तो दवाकशियां छत ( लद) नीचे 
श्रथवा दीयाल मे जितनी ऊंची दे सके उतनी अची रखी जानी चाहिए) पुराने मकानां मँ 
दस प्रकार की तिरद्धी दवाक्रशियां कई स्थानो मं देखने मँ श्राती है। वे उपरेक्ष दवाक्रशियों 
से बहुत श्रच्छी कही जा सक्ती हैँ! मतलब यह है कि यदि खिद्करियों के सरार दवाकशियां 
बनाई जार्यै तो वे षिनाप्छेकी होनी चाहिए या प्राचीन प्रथा के श्रनुमार खिब्क्रियां श्रौर्‌ 
दरवाजे सदे बनाकर दवाकिग्रां श्रज्तग ही रखना चाहिए । इस रीति मे दयक्रशी उची श्रौर 
ठ्यादा जगह बाली रहने के कारण उसे भूल जमजने श्रौर घोंसलले रादि घनजानं करी संभावना 
रहती है । उ्के वननेमे ख्य भी शद्भि पदता है। परन्छु दरवाजे श्रौर खिदकियों के 
उपर पडदी बनाकर उसके ऊपर हवाक्शियां बनाई जार्यं तो उपरोक्त रीति के सव्र दोप्र श्रलग 
टोकर्‌ व्यवहार श्रौर सिद्धान्त दोनों की दष्ट से बह उपयोगी व्यवश्था दोगी। किन्तु दृक्ष चात 
का खयाल रखना चाहिए कि यदि खर्ड की चादर चराबर्‌ जितनी चाहिए रतनीनदोतो 
दरस रीति से दवाकशी लगने मं भीतर के भाग की दिखावद खराव दोजाती दहै। चिड्क्रि्यो 
का स्थान, संस्या श्रथवा नाप ठीक श्रौर बरार दो तो प्रायः दवकशिगों की श्रावश्यकत। 
ही नहीं पडती} 


रसोईघर, वश्नागार, दमाम, श्नानगृह, श्यभ्यासलरड दस्यादि मेँ सिकरी श्रौर दर्बाजे 
इस प्रक्र से बनाये जार्थं कि जिस जगह प्रक की जशूमत दो ठ जगद्‌ पूरा परा प्रकाश 
श्रासके । उदाहरणार्थ, ध्रभ्यास के कमरे मँ प्रकाश उत्तर दिशा से श्रौर उम कमरे के रपयोग 
करनेवाले की वाथीं श्रोर से श्रवे। उसी तरह वन्नागार्‌ (12650 २००7) म चेरे 
प्र प्रकाश श्रा स्के एेसा प्रबन्ध क्ररना चाहिए) 


प्मारोग्य की र्टिसे फशं इस तरहफा होना चािए क्रि जो पानी वीरे जल्दी नसे, 
जल्दी साफ दहो सके रौर जिसमे विशैष सदया गमीनरहे, चलने पिरने भँक्डानक्तो श्रथवा 
जिसमे धूल वगैरे न जमे श्रौर्‌ जिसके बननेमे खर्च मीक्मल्गे इन सब बातों का 
विचार श्रौर एुलना करने म गार (गिल्लावा) एक सख्य वस्तु है । परन्पु उसो तैयार कसे 
का मस्ताला मिलने की कठिनाइ्यां श्रौर श्रच्छी तरह बनानेवा्लौ का प्रायः श्रभाव होने से 
उसकी सिफारिस नहीं की जा सकती । इसके श्रतिरिक्क फशं के कह प्रकार है। परन्सु उन 
सबक्रा विवरण वस्तु-विचार' के प्रकरण म किया जायगा। 


भरोभ्य की दष्ट से कमरे कै सब कोने यदि गोल रखे जार्यै तो बेहतर होगा । 
प्लाष्टर से यद गोलाई लाई जा सकती है । इसी प्रकार खिड़की श्थवा दराजो की दीवालो 
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कै कोने गोल करनादौँतोकरियि जा सक्ते हैँ, परन्पु इस मे खर्च श्रधिक पडेगा । प्लाश्टर 
के कोने बनने मै कुद विशेष खर्च न्ह पडता । 


रसोघर, स्नानघर, पायखाना श्रथवा पेशाबधर वगैरे के स्थान आरोग्य की दष्टि से 
हानिकारक न हों एेसा प्रबन्ध करना चाहिए । यदि रसोहवर का धुश्रां दूसरे रहने के खरडों म जाय तो 
प्रारोग्यके लिए हानिकारक होगा । इसी तरह स्नानघर श्रौर रसोईघर म उपयोग किया हुता 
पानी नाली द्रा शीघ्र मकान सेदृर्‌ न जायतो रोगजन्तु पेदा्दोगे । ये बते ठेस मुहे की 
है करि कोई सी यह कह सकेगा कि घर उनाने मे इन बातोँंका ध्यान रहतादही है । परन्पु रे 
कड उदाहरण देखने म श्राते है कि दृप्षरी बरतो के विचार मेँ इन बतो पर ध्यान नहीं 
रहता ओमौर बाद मै बहुत तकलीफ ओ्रौर खच होता है । 


स्नानघर, पेशाबधर तथा पानि श्रादि मै चमक्रती हुई चीनी म्री का फशै गोललकोने 
सहित लगने का रिवाज श्राजकल लगभग सव॑मान्य हो गया है । परन्पु कु अधिक खयै 
करने से सफेद सिमेन्ट, पक्रा प्लास्टर थवा प्राचीन समय की पकी चिरोडी की गार लगने 
म श्रवे तो खच्छृता के सिद्धान्तं ी दृष से बहुत अच्छा होप क्योकि एेसा करने से फर 
भ कोह मी तरह का जोड मीं आता । 


साधारण रीति से गृहस्थी के मक्रनों मँ आधुनिक वाथटव, तेवोररी-बेसिनं शमादि नदीं 
रहते । तिसपर भी इन चीजों के उपयोग के किये दिनों दिन दिलचस्पी बदती ही जारी -हे | 
यह सोचनीय है । बाथटवब मे नहाने की रीति से नहानेवाला श्रपने शरीर को साफ करने में 
द्मपना मेल उसी टव के पानी मै डालकर नहातादहै। हां, शायद ठस पानी को फककर 
स्वच्छ पानी से दुबारा नहाने की रीति का श्रसुसरण कई लोग करते होगे । परन्तु यद बात 
तो माननी ही पडेगी कि पृक्षे तो सेक्ञे पानी काउपयोग कुचं समय तक दोतादी रहता हे। 
विरोषकर इस मेल के जन्तु वकी बगल्लमे चिपक जाते दै) ट कितनी ही अच्छी चीनी 
मिद्ध का थवा पालिशवालादहोतो भी मेते पानीके दाग कीरेखा रसम पड़ ही जाती 
हे। रौर यह साधारण अनुभव की बात दहै कि वह दाग बना रहता है मतलब यद्‌ है 
कि टव का उपयोग या उसकी चलन कोह भी स्नानगृहया ह॑माम मे नदीं दोनी चादिए। 
इसीतरह लेवोटरी-बेभिन मे दाथ-संह धोया हृश्रा पानी रसीमै इक्टटा दता है श्रौर वही 
पानी फिर धोने के कामँ लाया जाता है | यह्‌ रीति 011प्€त त अथवा गंदज्ञे पानी मँ हाथ 
धोने के बराबर है। ये सव्र चीजें आरोग्य के जिए हानिकारक दै श्रौर सेनियरी-फिरिङ्गसके 
नाम से प्रवाह मे धिवर अपने मकानों म स्थान के पत्र नदीं हैँ। इसमे यदि ऊुद्धं प्रसंश- 
नीय है तो सिफ उनका साफ आ्माश्रार ही हे। उनका आकार ठीक होने से उने कूडा- 
कचरा नहीं जमता। यही बात कमोड के विषय म कही जासकती हैः । पर्िचिमीय 
रीति मे शौच के किए वैठने से व्यक्षि का वेठक का भाग कमोड के उस भाग से 
स्पशे होतादहै जो प्रयः गंदला दो जाया करताहै। इतना ही नहीं परन्तु पैर के तलु 
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से जो भाग कोमल रहता है उसके उपर खराब सर तुरन्त होता हे । परिचिमीय रीति के 
कमोड मे प्राय: मलते पानी के छीटे भी ऊपर श्रते है देशी पद्धति के कमोडमेतो जो 
वैरो  तलुए गन्दी, मेली, खुरदय श्रथवा एसी क्स्ुर््रो के स्पश के किए दही वने दै वही 
मेते हयेने वाले भागका स्पशं करते है। इसके श्रतिरिक्त कईं री बातें हैँ जिनके विवेचन के 
लिए विशेष स्थान की आवश्यकता है। इन सव बात का विवरण यहां इसीलिए करनेमें 
श्राया हैः कि नई रीति के प्रवाह में श्ाकर स्वर्त॑त्र विचार किए चिनादही जो लोग एसी वर्तो 
म परिचमीय पद्धति का श्रनुप्तरण करते ह वे समय पर चेत जायं श्रौर ग्रह-विधानमे अना- 
रोग्य पद्धति को दाखिल्ल न कर । 


जिस तरह एेसी क परिचमीय वाते अनुक्ररण करने योग्य नदीं हे, उसी तरह श्रषनी 
कई एक देशी रते मी अनुसस्णीय नदीं है । इसलिए जैसे बने शीध्र ही उनका व्याग करना 
चाहिए । उदाहरणार्थ, हरएक कमरे मेँ मोरी या पानीषर इत्यादि उपयोग की दष्टिसे क्रितने 
ही सुविधाकारक दो तो मी श्रारोग्य की दृष्टस उनको हरएक कमरे म स्थान नदी 
देना चाहिए बैठक के कमरे मै तो उरे लिए जय भी स्थान नदी, 
सोने के कपररो मे इन चीरं की उपयोगिता रहतीदहै, परन्पु जितनी दर्‌ द्यो स्के 
उतनी दूर र्द रखने का सुपीता पदे पे ही करना चाहिए । णेप्तादी एक देशी रिव्राज बरतन 
मांजने काः किष्ठी भी शयान मे बर्तन मांजना श्रधवा कसी मी खरब मद्री से सन्द 
पिक्षने का रिवाज बहुत ही हानिकारक दै । बरतन मलने के लिए स्थान पटले दी से निग्रत 
कर तेना चाहिए । साथ दही साथ चोखी भिद्धी (वाप 621) श्रथवा स्वच्छ रासे का 
संग्रह करने कै स्थान करा मी विचर्‌ कर जेना चाहिए । नल्ल इस तष्ट लगाना चा्िए कि 
द्ास~पास की जगह खराब न हा। म॑जे हुए बरतन साफ स्थानमँस्वे जा सरे श्रौर वे 
खराब न हों ठेसी व्यवस्था करनी चाहिए । साधारण रीति से रेसी बति मामूली या गौण 
मालुम दातीं हैँ । परन्तु गृद-व्यवहार मे रूढी-चुस्तता दूर क्र के स्वरतेत्र विचार करने र्मे 
प्रावे तो सुधार करने योग्य एसी श्रनेक बातें मिल सफ्रैगी । श्रीर्‌ यदि हरएक व्यक्ति इस 
तरह विचार करने लगे तो अप्रश्य ध्रारेग्यद्रायक, कपर खयवाली श्रौर सुविधाप्रण पद्धति का 
श्रनुकरण होने लगेगा 1 


पानी के निकाल की श्ाधुनिक्र रीति भी दोषयुक्घहै। इसके जिए पूरे ठलव्रासी श्ररद- 
कार्‌ सिमेन्ट की नाली बनाकर प्रानी मकान से दूर्‌ किचन~गाडनम ज्ञे जना चाहिए, जि 
निस्तार का पानी इस नलीके ह्वारा मकानसे दूर्‌ जा सके । वहां किस प्रकार की व्यवश्था 
होनी चाहिए इसका वित्ररण 'बगीचेके प्रकरण मे फिया जवेगा । निस्तार के कमरे के पास 
गडा या राका बनके पानी जमा करने का रिवाज सवेथा बन्द करने लायक है । इस तरद 
टके मेँ पानी एकन्चित करमे से गंको जन्तु श्रौररोग कार्‌ बन जाता है । इस प्रकार की 
कुरडी थवा टके इस विचार से जनये जाते हैँ कि उनम सेपानी बह जानि के बाद नीचे 


येद 


जमा ह्या भारी कचरा जब चा तत्र निकालकर बादर फेका जा सके श्रौर खमीते से साफ 
हो स्कर । परन्पु व्यवहार मँ इस तरह सफाई करने का स्याल नहीं रहता । उपरोक्क शरुडाकार 
गटर या नाली से प्रायः पब कचरा बह जातादहै। ति्षपर भी यदि कचरे को रोककर 
निकालने की शआरावश्यकता मालुम पड़ तो वह बसकी टोकनी या लेहे का दछेदवाज्ला घमेल्ला 
मथवा तांबे की चल्लनी लगाने से सहज ही मरोका जा सकता है । श्रौर इस तरह, कचरा 


साफ़ करने का उपाय सरल एवं व्यवहारी बन जाता हे। 


इससे भी खराब रिवाज या ्रादत श्रपने यहां बालकं को रास्ते पर शोच ऊ लिए 
निने की है। हिन्दु की व्यङ्किगत सफाई ($€) लगभग संसार मँ सवौ कोरि 
की है, परन्पु उनका समूह दाईजिन (सफाई) बहुत दही निकृष्ट है। रास्ते के एक पाज के 
मकानवाले श्रपना मकान साफ करके सामने कचरां फक रौर सामने वाले दूसरी रौर कचरा 
डले एसा बहुधा देखने मँ श्राता है । एेसा करने से दोनों ही के मकान के सामने शअ्रस्वेच्छुता 
रहती हे। यही बातत बालकं को रस्ति पर शौच के जिए बिठने के बारे म है। नगर- 
विधान के शहरों श्रथवा उनके उपनगरों के मकानों मँ हाता इत्यादि दोते हुए भी इस तरह 
का रास्ता बिगाड़नेका रिवाज नष्ट नहीं हुश्रा । इसका मुख्य कारण जमीन का केत्रफल कम 
दोना यर दूसरा यह मीदहै कि मकान बनने मे नियम के श्रनुसार जितना ज्यादा जमीन 
के क्षेत्रफल का उपयोग हो सक्ता है उतना उपयोग करके पूरे त्तेत्रफल मेँ मकान बंध तेते 
दै । जिससे गे श्चरौर पीष्ठे दूसरे को$ निस्तार की जगह नदीं रहती। इस बात का विचार 
हरएक गृदस्थ को करना चाहिए । बेहतर तो यह होगा किं किचनगाडेन श्रथवा पाखाने के 
पास बच्चों के क्तिए छोटासा बाडा रखना चाहिए मौर वहां गदे करके उनके शौच की व्यवस्था 
करनी चाहिए । श्रागे चलकर उसक्रा खात के समान उपयोग द्यो सकता है । दूसरी रीति महतं 
दारा सफा कराने कीदहै श्रौर तीतरी रीति स्वतः सुशो सके एेसी व्यवस्थाकरने कीहे। 


उपयोक्घ कहे जैषी अने्यत्रित ओ्ओर बुरी आदत घरका कचरा मौर कागज के टुकडे रादि फेने 
कीदहै । इस तरहका कचरा एक खस कचरा पेटी दही इक्ट्रा करना चािषए रौर उसको 
नियमित रीति से साफ कराना चादिए । एेसी श्रादत डालने से स्वच्छता ओर अरोग्यभ्रद 
वातावरण हमेशा रह सक्ता है । जिस नगर-विधानमें पीष्के कै भाग में निस्तारकी गलीदहो 
वहां कचरपेदी रखने की व्यवस्था हो सकती है । एेसा करने से शरोर शहर के विधानी भाग 
के कोई स्थान मँ कचरा पेी रत्र कर उप्केप्रप् के धरो का कचरा उसमे इक्र दोनेसे 
घरों के पाप 7152106 नहीं दोगा । निष्तार की गज्ञी म कचरपेरी इस प्रक्रार रखनी चाहिए 
जिससे सफाई की गाड़ीवाजला उसे बराबर साफक्रर उपे जहां का तां रख सके एसा करने से 
किसी भी दस्री जगह गंदगी या पप्ं5६०५€ दोन की सम्भावना नहीं रहती । दूसरी रीति 
यह भी स्कती है क्रि गा खोदकर उसमै कचरा डाला जाय श्रौर खात 
घनजाने पर उसक्ा उपयोग किया जाय । यदि इस तरह का उपयोग न हो स्के तो कचरे 
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को ह्ररोज जल्ला देना चाहिए । कचरे के उठने के क्तिए इन दोनों व्यवस्थाश्रों मै से एक 
मीनहाक्करेतो सफाई विभाग के तरफसे दप दोदपे मं जो कचरे ॐ मादी निक्रलती 
है उसका सहारा तेना चाहिए । सारांश यद्ददे करि देखने मं छोरी लगने वाल्ली वारौ का 
मी पहले से पिचार करना चाहिए श्रौर मकान म उन वातो करा प्रबन्ध पूरी रीति से 
करना चाहिए । 


प्रारोग्य कीदृ से मकान मँ रटने वालो परर जिन दा बातों क सर्वदा शरस द्योता 
है, षे रंग श्रौर शान्ति द। यैन्ञानिकों ने यह बात प्रण रीिसे सिद्धकीदहै । श्राघ्रुनिकर 
संख्रृति मे 5011:€ ८प्152.0८€ धृट की तकलीफ की श्पेत्ता 10156 11111581168 शोर-गु्त 
ज्यादा खराब सममा जातादहेा मक्रन के जिए जमीन की परसन्दगी करते समय दप बात क्रा 
ध्यान रहना वचादिए। दैनिक निस्तार के कमो की व्यवस्था मी श्चोर- ग्न फी तकलीफ 
को ध्यान म रखते हुए दोषे तो बहुत ही श्रच्छा दो। उद्ादरणाशर, चैन 
रखने की खड़खद्गाहर श्मथवा मोटर की मकभकार श्रौर एसा श्रावाज जप्त स्थान मं 
होतादहो उवे र्हनेके क्मर्यो पै दूर रखना चाहिए) यदतो मानी हु बत्तदहे करि 
प्रभ्यासर शओ्रोर पूना के खरड रमे शान्ति छी श्रावश्यक्रता रहती दहै। शान्तिकी दृष्टि सै तलघर्‌ 
श्रथवरा तदखाने के कमरे श्रुकूल रदते ह । दसी प्रकार र सग कर श्रसर्‌ के भिषयर्मे भी 
कटा जास़्ता दै मक्रान के गीतर दीत्राललो का, सिष्की प्रर दरवाजा का, फशं मथवा 
छत फे रंगों का मानस्ष-शघ्र की दृष्टि से निरक्रस्ण दोपे तो उत्तम होगा । यद्र चिप्रय तो 
श्मजक्रल् इतना ब्द गयाहै करि दस पर एक दही नदीं वरन कर पुश्तेक्रे लिखी जारक्रती हैँ 
दप विप्रय के विरोषन्न रौर पारंगत की सलाह सेश्वर करमर्यो के उपयोग के चिनार से श्रौर 
मषएन मँ रहेनेबाल्े के मानसि रयि के श्याध्रार पररगो के उप्र्रोग का निश्चय शिरा जाय 
तो श्रारोग्य की दृष्टि से उन्म असर श्रच्छे सै छ्नच्छा दोप । इना तो जस्र ध्यान 
रखना चाष्िषए फरिजोँरंग भहा, रही श्रयवा श्रषंगत हो उसका उगयोग तो कदापि नरी 
करना चाष्िए । एतै रगो करा श्रप्तर धीमा भरन्तु श्रचू दोनैते मकान मँ रटनेवालों पर्‌ बहुत 
हानिक्रारक होता है। 


रग श्रौर शन्ति का प्रशन जु घर चौरे घर श्रौर चालो के सम्बन्ध मे तो विेष्र 
महत्व क्रा सममना चाहिए । जुदरेजुदे रहनेवा्तो की रहन-स््न छी करह्मना त्रके जो रंग 
श्रथिक से श्रथिक संख्या के श्रनुकरल्न हा उसीका उपयोग वराश्रर स्मवशित तौर प्रर हाना 
चाद्िए । इसके सिवाय रण एमे हाना चाहिए जिनका लगना स्ना पडे श्रौर जिनक्रा उपयेाग 
हेनेषे मकान तावल श्रथवा साफ हा सके । वेक्ञानिकर दष सै हानिकारक सगो क्रा 
उपयोग (उदाहरणार्थ, सीसे कारंग) कररनादह्ी नहीं चाहिए । मकान के बाहरी रंग प्राकृतिक 
एवं कृदगती ह स्के ते श्च्छा हणा । इसका ता मकान बंधने के सापरान का निश्चय 
करती समय ही विचार करना चादिए । 
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मरै तथा रंग श्चौर एेसी श्रराग्य की श्रन्यं बातो कीदश्टिषे छत (व्ल) का 
विचार शायद ही कमी पिया जाता है। छत बनाने में मकान-माक्िक का उदेश प्राय : खष्ड 
के दिखाव के दही अन्दर बनाने का रहता है । खरड छया हा, आकाश खली दीवाक्ते अथवा 
खिड्क्षियां क्म दहा श्रौर छत चौरसदहा ता बहुत खराब फांई (€८10) पडती है । 
छत नीचा इश्ा ता रेषा ही परिणाम होगा! यदि छप्पर के नीचे की 
चरस छतं के ऊपर के भागने हवा के श्रावागमन के किए दीवाल म प्रबन्ध 
हो स्के तो च्छा होगा । दुप्पर की रीढ (086) के पाप धुंद्याकशी 
लगाने से छत के ऊपर की दवा मुरदार नहीं दहो सकेगी । इससे खर्ड की हवा खराब मही 
दोगी श्मौर छत क्रा आयुष्य मी बेगा । खर्ड की उचाई प्रमाण से होतो चौरस छत ठीक 
होगी न्दी तो खण्ड तलघर के समान दिखिगा । छत के उपर धूल जम जने से वह 
्रारोग्य की दृष्टि से दानिकारक दो जाती है । क्यों कि यदह धूल दौो-चार वर्ष तक प्षाफ 
नही की जाती । वहुधा चृत के ऊपरकेभोगका उपयोग श्रयारी याघाबे के समान होताहै, परन्तु 
्रारोग्य की इष्टि षे यद उचित नहीं है । अच्छी सूखी इई लकड़ी का उपयोग करके बराबर 
बनाई जाय तो लकड़ी की छेत, सिमेन्ट की छत श्रथवा इस तरह की पक्षी छत मँ उपरोक्ष 
कै दोष दूर हो जाते है, श्रौर छत का श्रच्छे मरे अच्छा सिफं एक दही गुण, याने खर्ड 
की इवा सम रखना या बाहर की गमीं या स्ण्ड रोकना, रदं जाता है । 


परश्चिमीय देशो मेँ कितनी दही जगह छत (८112) के ऊपर टंकी रखने का रशिविज 
पाया जाता है, यद रिवाज ठीक नहीं है । पानी के लिए रांकी रखना श्रौर उसके पानी का 
ठपयेाग करना यदह रिवाज दही श्रारोग्य की दृष्टि से हानिकारक) टंकी की पद्धति ही अपनाने 
योग्य नदीं है, तिसपर मी जहां नल सिषं कु घन्यों के क्लिएदही श्यता हो श्रौर जहां टंकी 
की छनिवार्यता मालुम दयो वहां की रख सकते हैँ । परन्धु उसक्रा धानी बगीचे के क्लिए अथवा 
बहुत हु्राता नदाने-घोने के काममें ही लाना चाद्िए षी ््िसे दही रांकी का प्रबन्ध 
करना पड़े तोठीक है। टांकरी सिमेन्ट-कंकीट की श्रथवा जो जल्दी साफ हो सकर वैसी योर 
जिसमे सरलता से अदर जास्के एेसी बनावट या नापक्री पहले से दी रखना चाद्दिषए्‌। 
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६. उपखण्ड ओर अन्य दीगर जरूरत 


म [यनगृह, बेटक, श्रारामकमरा, श्र्यास का कमरा तथा वाचनगृह इत्यादि सरो के सिवाय 
श्रौरमी उपखर्डो की श्रथवा पेद मकर्नों की मकान मँ द्यावश्यकता रदती है! उनके नाम 
निम्न-जिचित हैँ ; 


० 


१ 


म्म ५ 


म 


रसोईघर 


पानीधर 
स्ननगृह (स्नानागार) 
मंजन स्थान 


दघनघर्‌ 
कोटारगृ 
भरडारगृद 
पखाना 


पेशाधर 


धोनेका श्याम 


पानी गर्म करने फा स्थान 
तबेला 
मोटर्स 


नौकरघर 

चौकी 

गोशाला 

माीधर 

घास चारेका स्यान 


उपलंडो के उपरोक्त नाम सिफुं अवंश्यस्नाश्नों का विचार कलै के क्लिंए ही दिथै गय 
हँ । इन सब की जरूरत नहीं पडती । तिस्पर मी इनमे से कु उपखंड की ते प्रत्येक मकान मेँ 
द्रावश्यकता रहती ही है । सधारण घरोँमेते। ये उपखंड रहने के भागमेंदही जेड़ि जाते 
हँ । घरके कद्‌ या मपके मुनाक्िक इन उपखंड कारहनेकेखंडमें दही गुथन करना पडता 
है । उदाहरणार्थ, हजारएक कूपयौ के खर्च पे बनये हुएष्धेटेसे घरमे भी रहनेके खंड के 
साथ दी साथ रसेईवर, पानीधर, कोटारघर वगैरह की व्यवस्था करनी पडती है । इसके सिवाय 
रहने के खण्ड के बाञू मे बनी ह छेदी केटसियै कामी इस प्रकार का उपयोग क्रिया 
जाता है । मध्यम कद्‌ के घर मँ रसोईघर, पानीघर, केठारणरह, स्नानधर वगैरह पीठे कै 
भाग मेँ रहते दै श्चौर रहनेवल्े खरड श्रौर इन उपखंड के बीच स दीवार या दहलान 
रहती है । इस तरह की व्यवश्थ मे दीगर निस्तार का स्थान श्रौर रहने के कमरे पास पास 
रहते हुए भी स्व्त॑त्र एवं श्रलग सरीखे रहते हैँ । मध्यम कद से बडे म्नौ मे निस्तार कै 
खरड सर्वधा लग बनने में श्रते श्रौर बीच के श्रांगन, खुली ददहलन अथवा चाली 
(श्राने जाने का रास्ता) द्वारा वे रहने के खंडं से जे दिये जतै । बड़ी हेयो म, 
महता मे, अथवा बड़े बंगों मे इस तर्ह के निस्तर के खरड पेटा मक्रनौ के रूप में बिल्कुल 
जुदे बनाए जाते है श्रौर वे एक्राध चाल्षी से युख्य खन्डो से जोड व्यि जाते है । 


स्वतंत्र अथवा ढे हुए सभी मकानों मे अमुक उविधाश्यं की आवश्यकता रहती ही 
है । उदाहरणार्थं, रसोगृह, कोटारघर, ईघनघर, पानीघर इत्यादि पास पास ही रहना चाहिए । 
रसोध््गह श्रौर कोडारघर के बीचमें श्राने-जने की जह दोनी ही चाहिए । कोडारघर श्रौर 
ईधनधर मे बाजार से, गाडी अथवा रेगीमें लाई हुई चीजें रहने के कमयेमे से गये बिना 
वहां ले जाने की सुविधा रखनी चाहिए । इसी प्रकार कोटारघर की चीजों पर सीधी धूप 
द्मथवा बौदवार शादि न लगे इत्यादि बातों का खयाल रखना चाहिए, नहीं तो सुकसान होने 
की सम्भावना रहती है । रसोश्वर म दैनिक श्रावश्यकरतायें जसे तेल, राई, मेथी, धने, नमक, 
मि वगेरह मसाले श्रौर रो्जिदा उपयोग मे श्रनेवाल्ञे चार इत्यादि का सामान रखने के 
लिये श्रल्मारै या ताक श्रवश्य दोना चादिए।! छट मकानों मै श्रभराई याने दीवा मै परिये 
(8116?) लगाकर काम चलाया जा सकता है । इसके श्चतिरक्कि दही, दूध रौर दूरी साय 
वस्तुश्यों को रखने ॐ लिये विधा होनी चादिए । खास कर ददही-दूध को ठंडी जगह म रखने की 
जरूरत पड़ती है । इसके जिए मी ताक या अलमारी की श्रावश्यकता है, सिफं श्र्भराई से काम 
नहीं चल सकता क्योकि बिज्ञी वगेरह से नुक्सान होने की सम्भावना रहती हैः । इसी तरह 
बनी हुई रोटी आदि रखने के लिए श्रल्मारी श्रथवा ताक की जरूपत रहती है । इसके ज्तिए 
मी शअल्मारी एेखी बनाना चाहिए जिसे उसमे गरमी न पहुचे । इन सब अल्मारियों के 
द्रवाजे जालीदार होने चाहिए जिश्पे उन्म इवा का श्रावागमन बना रदे श्रौर श्रन्दर्‌ की 
चीजें न भिगड़ं। 
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लादय वस्तुं कनो मरिजि्यर मै रखने की प्रथा चालू हुई है, परन्तु समी लोगों को 
उसका रखना या उसके खर्च का भार सहना शक्य नर्हीदहै। सिवाय इसके, यदि मान मं 
श्रमासियां श्रच्छी ओओौर्‌ उचित स्त्रान मे वयवर रीति से बनाई गरदो ओओौर्‌ गरह-कायं में 
उनक्रा उपयोग बराबर हो तो परिञजिडेयर की जरूरत पड़ेगी ही नदीं! परन्तु जो लोग उप्ते 
रख सकते हैँ, उनके लिए वह एक उपयोगी वषु हे! इस साघ्रन से जगह विशेष परिमाण 
म सकती है, इसलिए कोरर श्रध्रवा रपोरगृह की दीवाल में इसके लिए पते हीसे 
खांचा बनाया जाय तो उसक्रे रखने की व्यवश्था सुमीतेसे हो सक्ती दहै। 


पकाया हुश्रा भोजन रखने की श्रल्मारी के सिवाय बड़ी, पापड, गांपिया, सेव इत्यादि 
सूखी चीज रखने के लिए भी लोट मेडा (प्ा््छधणाणठ {100) ध्वा चोडी अभर 
हानी चाहिए । उपरोक्घ ्रह्मःरियां श्रवा ताक दत्यादि के स्थानों का निश्वय करने के 
पिते रसोषगरद मँ चृल्हे के स्थान का निश्चय करना चादिए। चह्हे क्रा मुह क्रि श्रौर 
रखना चाहिए, उसके लिए कौनसा कोना पसंद करना चाहिए इत्यादि बातों मे घछ्ी-वग की 
सलाद लेनी चादिए्‌ । उपरोक् साधनों की व्यवसा के वरिषयमेँं भी घ्री वग की सलाद लेना 
जरूरी है! एेसी बातों मे गफ़लत होने से बाद मै अडचन पड़ती है श्रौर उनमें पुनः 
फेरफार करने षे स्ननावश्यक खये भी करना पक्ता है । चूल्हे का स्थान नकी होने के पश्चात 
रसोईै-घरफ लिड्कियां, द्वाज, श्रल्मासियां वगेरह के स्थानों का निश्चय करना चादिए। 


यदि रसोईघर के ऊपर छप्पर या उट होतो मंगलोरी शुश्रांकवेलु"" दो श्रथवा दोसे 
्रधिक लगना सुविधाक्रारक होता है। यदि रसोश्वर के उपर छतदहोतो धुश्रां बाहर 
निकालने के लिए वायु के दिशायु्ार जरी जुदी व्यवस्था करनी चादिए । चूल्हे के बिलकुल 
उपर या जितनी धिक दो सके उतनी उचा प्रर हवाकशी रखना चा्दिए । यदि य 
हवाकशी चायु की विषश्ड दिशामेंनदहदोतो धुश्रां रसोहवर मँ उलया न श्रक्रर्‌ प्रायः बाहर 
ही चला जायगा । धुएं की कुदरती गत्ति लगभग सीधी ऊपर जने की रहने से शायद सव 
घुञ्रां एकदम दवाक्रशी से बाहर न जासके इपक्िये चृच्हे फे उपर चिमनी रखना ठीक होगा । 
धुर की चिमनी जितनी उची होसके उतनी रखनी चाहिए, परन्मु वैसा करती सम्रय उसकी 
मजबूती का भी ध्यान रखना चाहिए । कं समय चिमनी के उपर के खाच मेँ चिदे 
घोसिले बना लेती हैँ श्रौर उसे धु की गतिम रुकावट होती हैँ) इसतिए उसमे छेद 
( खांचे ) योद रखकर वहां जाती श्रव एसी कोई न्य चीन लगाकर बन्धेन करना 
चादिए। धुश्रां निकलने के लिए चिमनी मै जगह बहुत चौद श्रथवा बहुत छोरी न 
दोर मध्यम नाप की दोनी चाष्िए 1 चोद बहुत होने से घुश्रां फैल जाता दहै श्रौर इस 
तरह फलने से ठंडा होने के कारण उसकी बाहर जाने की गति कम दहो जाती है) चिमनी 
मं जगह बहुत क्म होने से धुश्रां ऊपर जाने के बजाय नीचे वापिस आ ताहै। यह बात 
ऊंची चिमनी मँ खासकर देखी जाती है । चूल्हे के उपर छी चितनीका एक युय दोष य 
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है कि कभी कभी काजल की पपड़ी अ्रथवा काला जाला, बनी हुई रसोई की वशषुश्रोँ पर गिर 
जाता है । इसक्लिए चूल्हे के बरावर ऊपर चिमनी न रखकर छत श्थवा दीवाज्ल कै पाप 
तिरा खांचा बनाकर सुकाव के श्मनुसार ऊंची चिमनी लगने मे श्रघे तो सुविधाकारक होगा ओर 
इससे रसोई म कचरा श्रथवा काजल वगैरह नदी गिरेगा । जिस स्थान मे रसो के ऊपर 
श्रटारी दो श्रौर जहां हवक्शी द्वारा धुरश्रां जने का सुभीता नदो वद्यं तो उपरोक्ष प्रकार 
से चिमनी की व्यवस्था करना श्रनिवा्यै हौ जाता है । दीवल मे खांचा बनाकर उसक्रे पास 
नीचे चूल्हा रखकर खांचे मे चिमनी लगाई जाय तो रसम कचया गिरने की सम्भावना 
कम नहीं होती । चृ के पीष्ठे के भागमेँद्ी चिमनी का खांचा छेद) रखनेमें अवे तो 
कुक धुश्मां चिमनी ओमौर कु छत की तरफ जाने की सम्भावना है । प्रायः द्रुष्पर 
वाला रसो धुप ॐी दृष्टि से छविधावाला रहता है । दृसयी रीति निक्रास (1016५1६) 
वाल्ञे धुदान की है । कई एक़ कारखनेवाल्ञे तैयार चृ ओर उसके साथ जोडी हुई चिमनी 
बनाते हैँ, परन्तु बे साधास्ण लोगों के लिए मंहगे पडते ह! इसलिए उनके विषय मेँ यहां 
कुं विश्नेष न ककर सिषं रटे मानन दही क्रिया है । 


रसोहैवर श्मापरेयकोण (दिशा) मे बनने केलिए शिल्पशाछज्ञ खास तौर से सलाह देते हैँ । 
पश्चिसीय स्थापत्य के विद्वान भी उष्ण अथवा अध-उष्ण देशों के क्लिएरेसी दही सलाह देते 
हँ । कारण यद बतलाया जाता है कि रसोक्ष्वर का खास उपयोग सुबह के समय अधिक 
प्रमाणम नेसे पूर्य दिशा सै श्राती हई पूर्वाह्न सूथ-किर्णौ उसमै जीवनदाई श्रौर 
उत्साह प्रेरक बनती ह । इसी तरह दक्तिण की श्रोर से आती हुई पवन ध्रमहारक शरोर 
रसोहवर $ गर्मी को कम करनेवाली होती हे । 


गरम पानी ॐ चूल्हे की व्यवस्था तो घर बनाने के समय करनी हो तो दोष्कती है। 
द्मपनमिदट्री (ल्वष्) की भद्री बनाकर उसके छपर उसी जाति की रांकी करके ओर बीच 
मे तांबे की प्त्री की चिमनी लगने मे श्रावे तो पानी थोडे दही इधन मे गरम हो सक्रता 
है श्रौर बहुत देर तक ठंडा नहीं होता । इस मँ स्वच्छना मी अच्छी रहती है। 
यदि ध्नि-मिद्टी (11) मे एसवेख्टस के रेरो मिलये जांय तो मद्री विशेष मजबूत 
बन सकती है रौर उसके तड्क्रने की सम्भावना मी क्मदहो जाती है। सिमेँट-कांकीर का 
मी इस तरह उपयोग हो सक्ता दै। इस प्रकार की व्यवर्था करने मै खात ध्यान इस बात 
का रखना चाहिए कि चिमनी तथा रशन श्रौर गरम पानीके नततका साधा बरावर टीकर 
शरोर मजबूत हयो स्के) 


ठंडे पानी श्रथवा पीने के पानी कै रखने के स्थान का भी प्रहृज्ञे सेदही विचार करना 
चाहिए । पानीधर जौ अलग बनाने म आवे श्योर निस्तार के बरतन भी वीं रखे जां 
तो सुविधाकारक होताहै। रसा क्सने से घर के दूसरे भाग गीक्ञे नदी होते। घङचीं 
(पानीघर) यदि दो से तीन मडङके वल्ली दोतो ठीक दोगा। इमे खाच इस तरह के दने 
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चाहिए कि उसमे पानी न भर के एकदम बह जाय। उपतकी रिष्रीया चब्रूतरा भी 
वैक्ला होना चाहिए। स्ते खद्सा श्रथवा पकरडवाज्ञे पल्थर की बनाकर उसके 
ऊपर प्क्ष चिरोडी की लीसी गार लगने मेंश्रावे तो सव से रठीक्र होगा। यदि 
वेसा न दोपे तो साफ सिमट की छ्काप करके उसे इस्र तरह बनाना चाहिए रि पानी के 
निकास के लिए उल्ल बरावर रहे । यदि दोनों रीतोमे सेए मी श्रनुकूत्न न दोसे तो 
चीनी मिद्ध के इकडो का फशं करना चाहिए जिससे घर्डो के श्रासपास क्रा भाग वराचर 
स्वच्छ रहे । इन तीनों रीतोंम से यदि एफ भीन सधस्ेतो कोदुभी दक्ररैगी वकु से 
(पानीषर) बनाकर उपके स्वच्छं रखने का पूरा प्रयास होना चार्दिए । दीवाल में ताक्र के 
समान खांचा बनाकर उसमे पानीघर बनने मै श्वे तो षुविधापूणं दयेणा । लेटे श्रथवा प्या 
इत्यादि स्खने कै जिए दीवाल मेँ पल्थरकी लदीकी श्रथवा सिमेन्ट की छोरी सी पटली 
थवा अभराई बनाना चाहिए । इस तरह की पटली चार से तात फुट उचट्तष़की दो, 
तीन श्थवा छयिक्र बन सके तो टीकर दोगा । 


स्ननगृह थवा मजने के स्थान के सम्बन्ध मे श्रारेग्य-दीपिक्राः के प्रकरण म करद 
चुके है । स्तानणृद मे नहाकर पहनने के कपडे रखने की सूरिर की उसी तरद बदले हुए 
कपडे एक आजू रखने की व्यवष्ट्या करनी चादिए । बरतन सांजने केस्प्रनम मी प्रर्ली 
्रथवा छोटा चन्रूतया वगैरह होना चाद्िए जिसमे म॑जे भध्रवा गैर मंजे बरतन अलग रह्‌ 
सके श्रौर मांजती समय मंजे हुए बरतन खराब न हो। 


कपड़े श्रादि घोने का स्थान खुल्तेमँदहोस्के तो श्रधिक्र श्रच्छा दहो। मांजने की जगह 
धोना रखने से कपे बिगडते है, उसी तरह रेती वगेरद कपदों म भर्ने से उनके फनेकी 
संभावना रहती है । धोने की जगद मजवूत श्रौर (चिकने) लीसा-पत्थर की दोनी 
चाहिए । वहां लादी के साथ जोड़ा हुश्रा मोरा धिसा हुश्रा काज्ञा पत्थर लगाना सतते टीकर 
होगा । जो पत्थर खदरा न हो श्थवा बाद म धिसकर जिसका चिकनापन खराब न द्यो सके 
वेसे पत्थर का उपयोग करना चाहिए । 


धोने की जगह के बराबर या उससे विशेष महत्व की बति धुले हुएु कपे सुखानि के 
स्थान दहै । चालू रिवाज के मुताबिक कपडे यहां वहा सूखने के लिए डरने से श्रांगन, 
दहलान अथवा कमरे की दिखावट तथा उप्रयोग मे खराबी होती है } चिथदों के समान इधर 
उधर लय्करते हुए कपडे, व्यवस्था श्रौर ्रच्छी दिखावट मेँ न्यूनता के सुचक्रः । कपे 
सुखाने की जगह शअज्षग-सलग हते मँ दोसे तो बहुत श्रच्छरादहो। यदि देषा न होप्के तो 
पीछे के बाड़ मँ श्रवा चोक् मे कपड़े सुखाने की व्यवस्था करनी चाहिए) सिफ बरसात क 
समय मेँ इसके लिए दहलान का उपयोग क्या जाय तो कुच क्तम्य है । सुखने ॐ किए 
लोहे का तार, नारियल की रस्छी, बांस अथवा ठेसी चीजों का उपयोग करने का रिवाज है, 
ये सब इस काम के लिए र्ठ नीद । तारसे जंग के दाग कपड़ों पर पड़ जाते ह श्रौर 
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करं समय कपडे इन में हिलगकरर फट भी जाते हँ । नारियल की रस्सी से भी कई बार कपडो 
मे दाग श्मजाते हैँ श्रौर वह कमी कमी टूट जाने से कपड़े खराब हेते है। बांस के उपर 
धूल जम जाती हे, हसक्ञिए उस पर कपड़ा सुखाना ठीक नहीं है। कपडे सुखाने के ज्िए 
तो सूत की श्रथवा अम्बाड़ी की मोरी रस्सी पले से लगाये हुए कड मे बांघना चाहिए) 
रस्सी में यदि भोल भ्राजाय तो दोषयुक्त है। यदि घुमाव से बनाई हुई पतली लकड़ी पक्की 
रस्सी से बांधकर लटकराई्‌ जाय तो विश्चैष सुविधाकारक होगा यदि यदह रस्सीऊ्चीया 
नीची हदोसके तो कपडे सुखने मे श्रौर उनकी दिफाजत मे ओर भी सुविधा 
रहेगी । कपड़े सुखने मँ क्किपो कामी उपयोग किया जता है, इससे बहुत ऊच 
सविधा रहती हे । परन्तु ्किप मंहगे रहने पे श्रौर उनमें श्रच्छी तरह कपडे सुखाने की सुविधा 
न होने के कारण ठीक नहीं सममे जाते। कपड़े सुखने की लकड़ी अथवा रस्सी बवांधने के 
कड़े पदे से ही लगने मँ घार्वे तो विशेष सुविधाकारक होगे । इसके जिए हट (श्रलग) 
लक्रङड़ीके घोड़ों का मी उपयोग होसकता है, जिससे लकड़ी के उडों पर कपड़े सुखाये जासकते 
है श्यौर धोड़े (20{75) जहां रखना चाद वहां रख सकते हैँ! एक पकार से यई रीति 
श्रनुकूल गिनी जाती है। परन्तु इसमे खच विशोष होता है ओौर जगह मी ज्यादा स्कतीहे। 


भूते के क्डोंको लगने का निश्चय भी पहलेषे ही करना चाद्िए। यहां यह 
उल्लेख करने योग्य है कि श्रुते की कल्पना यह सर्वथा देशी है । इसक्रा फर्नीचर के समान उपयोग 
करना भीपृण।शमे देशीदही है। सोने अथवा वैटनेके ्तिए, श्च्छे स्वास्थ्य मे श्रथवावीमरी 
म, घबराहट अथवा शान्तिम, इवा के ्िये या मनोरजन श्रथवा गानेके जिए, हरएक श्थिति 
श्मोर संयोग म यह भूलारूपी साध्रन बहुत काम देता है । इस साधन का उपयोग घटता जा 
रहा है, यह बात शोचनीय है । इसको अलग कर चेष्टरफील्ड का सेट रखना नकलखोरी 
प्रौर बेषममी की बात है) यह साधन कई शताब्दियो सै विकसित टोता हुश्रा श्राया है, 
स्र श्राधुनिक मेकेनिकल जमाने मे उसके विक्रा के क्लिए पूणं श्रवकाश है। एेसे समय में 
उसके तिलांजली की तेयायी सवथा निन्दनीयदहै। दै की बात तो यहरहै क्रि कई 
शताब्दियों से इसका उपयोग होने से यह इतना अनिवायं हो गयादहै कि सरलता से उसको 
सकसत देना शक्य नदीं है । क्या शयनखंड मे, शभ्यास्खड मे, दीवानखाने मे, क्या बगीचे भे, 
बालखंड मे क्या बीमारी के कमर श्रथवा ददान मेँ या किसी भी एेसी जगह भूते को स्थान दे सकते 
हैँ । भूला यह चैष्टरफील्ड के सेट के समान मंहगा श्रौर सिफंशोभाकी गठरी बनकर एकही 
जगह प्राणहीन सा नहीं पड़ा रहता. ताप्तय यह है रि हिन्द के किसी भी घरमे भरते के 
लिए श्रगत्य का स्थान है श्रौर उसको बंधने की तजवीज पत्ते से ही होनी चाहिए, जिसमे 
घर के नक्शे का निराकरण करती समय भूते की व्यवश्था, लिडकी या द्रवाजे की रक्रावर 
बिना दोप्कै। भूते के कदे कर प्रकारके होते हैँ इसलिये उन बकरा विवेचन नहीं 
हो सकता । पिष इतना ही ध्यान मेँ रखना चष्टिए कि यदि सिमैट-कंकीट का मकान होतो 
उसमे कड़े लगाने की व्यवश्या पदत्ते दही से करनी चादिए । 
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जौ कुच भले के बरे म कदा गया दहै वही सुटि के विषयमे सी कदा जातकता दै 

सुधियो क। साज धीरे धीरे बन्द होता जारा दे । उ्करे स्थान मँ श्रल्माी श्रध 
्ा-07006 की प्रथा चल निकली है । हिफाजत की ष्टि से यह रीति अच्छी हे, परम्प 
श्ाेग्य की इष्टि से यदि कपडे खुक्ली हवा मँ रहै तो लीक द्येगा। कपड़े यदि विना फरकारे 
एक ही जगह षडे रहे तो उने मच्छर वगैरह भस्जति है । वाडरोव (कश्मत-700€) 
का उपयोग संहगा अथवा जगह रोक्रने वाला होने ते उसके स्वैषामान्य होने कराकम संभवे हे। 
खुर दो प्रकार से लगा सक्ते है । एकतो पटी के छपर चिं लगाई जासक्रती है, 
छ्मौर दूसरे वे दीवाल म अर्लग ्रलग लगाई जासकती है । पुने रिवाज के सुताविक खरादी 
इई खृंग्यां श्रलग श्रलग लगाते ह, परन्मु एसा करने मेँ दीवाल की लम्बाई के हिसाब से करपदे के 
रखने की व्यवस्था कम होती है। इसके िवाय इन खुि्यो पर धूल भी जमती हैँ । एकत्रित 
जुडी इई खयां लेहे की दतो खन पर पोलिश रहते हुए भी उनम जङ्ग लगाता हे । 
पीतल की, लाल्त काँसेकी या सफेद कल्ैवाली खूियों का उपयोग करना ठीक दे । सुयो 
केसर का मी श्लग साधन के हप म उपयोग कर सक्ते है, परन्छु वह मंदगा पडता है 
ओर उससे जगह भी रो जाती है। 


दीवार म श्रभराई श्थवा पर्यि (51) लगने क्रा रिवाज सी धीरे धीरे क्म दोता 
जाता है । पुराने रिवाज के मुताबिक श्रमराईः घर का एक शगार मानी जाती थी श्रौर उसकी 
बनावट श्रौर कारीगरी मी बहुत श्रच्छी रहती थी । वस्मु-प्रदशन (वमादश) के लिए प्रायः उसक्रा 
उपयोग होता था । श्रव उसकी प्रथावद हो जने से श्रभरई की उपयोगिता क्रम हो गर 
है । आजकल उसका उपयोग रदयी-सदी चीजें रखने के क्ञिये करते हँ । तिसषपर मी सामान्य घरों 
से इसके स्थान का चलाजाना सम्भव नहीं है । जिन षो म खरड कम हो श्रौर कमरे बहुत 
बड़े नहो, उनमें तो श्रभराई श्रनिवायं दहो जाती है। उसका स्थान पहले से निश्चित करके जुदा 
के समय ही उक धारो को लगा दिया जाय तो च्रच्छादहोणा । साघारणतः उसका स्थान 
उत्तरङ्ग (प्यः एग00 ग € 600८) श्रौर टल (पल) के चार-कछः ईच 
ऊपर रहता है । इस रहिषाब से लगनि से ्रभराई्‌ (४211 511? की उचा सात से श्राठ 
फुट तक की आती है। सिनेन्ट श्रथवाज्तादी की श्रमराई (पटी) बन सके तो ठीक दोगा, परन्तु 
उसमे शरिनार (कगर) नहीं बन सकती इसमे किसी समय उप्त पर से भरी वस्तु नीचे थता 
किसी पर गिरकर चोट लगने की सम्भावना रहती है । लक्रडीकी किनारीवाली 'श्रभराष्‌ का 
प्रचार चालू हे, एक टष्टि से वड ठीक दै; परन्तु उसके उपरर प्रायः धूल इक्षौ होती है 
इसक्रा ख्याल रखना चाहिए । पनियरे मेँ, रसोवर म श्रथवा जदा श्रभराई के ऊपर पानी 
गिरने की सम्भावना हो वहां सिमेन्ट या लादी (चीप) की अभर बनाना उचित दहै । दसी 
तरह ल्मी के परदे (00112018 1205) सिमेन्ट अथवा लादी के बनाना दीक होगा । 


जहां श्रभराड रहती है वहां तसबीरे या चिच्र उपकरे उपर लगये जाते है । श्राजक्रल 
तो जहां श्रभरादै न बनी हो वहां प्रायः तस्वीर लगने नै श्रातीह। दछेटे खील से 


छद 


टंगनेवाल्ली छोटी तसवीये कै क्लिए पहले ही से विचार करने की जरूरत नष्टौ रहती, परन्तु 
बड़ी तसमीरौा के रंगने के लिए तो पहले दही से तजवीज करनी चाहिए । कई लोग तो 
पूरे खरड मँ तसवीरो के क्लिए प्री लगवाते, एषा कना ठीक नहीदहै। इस तरद पूरे 
खरड मँ पास्-पास श्रौर लगातार तस्वीर लगने मे रसदहीनता मालुम पड़ती है । तस्वीर के 
लिए खिड़की अधवा दरवाजों के उपर का भागया उनके बीच के गते का मध्य माग 
योग्य स्थान है। इसी भागमे पटरी अथवा चकोर लक्रडी के टुडे (उद्धी) -लग स्के तो ठीक होगा । 
सिफं चौकोर टक्डे पदृत्े लगने से बादमे फेम के अनुकूल प्ट लगाई जा सक्ती है । तस्वीर 
की प्री अथवा चोकोर तुकडके साथ ही साथ उपर के हुक की व्यवस्था करनी चाहिए, 
बल्कि पट्टी नदो तोमी इक तो श्निवाये ही है । बदधी तसवीरो के लिए दीवाल के श्रारपार 
पीठे वादसर डालकर बहुतमोटा नहो एेसा हुक लगने मेँ श्यावे तो कमी हुक निकलकर्‌ तसबीरं 
गिरने की सम्भावना नरहरी रहेगी । 


सत्रासं कर लक्डी की मयाज्ञ दीवाल के ऊपर के भाग मेँ डालने क्र रिवाज कम होजने 
से यह व्यवश्या जुङई के साथ ही साध कीजाय तो बेहतर दोगा। छत (व्ल) के हुक 
मं मी यंगने की वस्सुरों के वजन का खयाल रखना चाहिए । पुराने समय के मुताविश 
दांडी-फानुस अथवा बजनदार समरे यांगने का रिवाज व न रहने से छत मेँ हुक लगाना 
गोणया श्रनावश्यक्र साहो गया है । परन्तु कमी कमी इन हुकों मेँ पटोर्मेक्स या बिजली 
व॒ बह्व करा भूमक्रा ांगने श्रथवा खाद्य वस्तुनो को कीडे-मकरोढे या चृहे वनैरह से बचाने 
के लिए सीकर इत्यादि टंगने की जरूरत पडती दहै । इस विचारे तो चतमें हुक लगा 
दिए ज्यं तो छविधकारक होगा । खासकर जहां सिमेन्ट का कामदो वहां तो पहले सदी 
उनको लगने का निश्चय करलेना चा्दिए । 


कमी कभी खिङकी के परदों के लिए हुक लगाने मे त्राते हैँ । द्रपाजो के परदों के 
लिए पाधारणतः प्रदा दरि्डियां (भथ 02.18) ठीक रहती है । आरोग्य की इष्टि से 
परदे लगने का रिवाज सवधा श्रनुचित है । गरमदेशो मे वे मच्छर के घर बनजाते है, 
इसलिए परदे की जरूरत न रहे एसी व्यदस्था करनी चादिए चओ्रौर उदी तरह रहन-सहन 
रखना चाहिए । तिप्तपटः मी यदि मकरान-माल्िक परदे लगाने का दुराग्रह रसतो दीवाल्ल 
के ऊपर प्लाद्टर होने के पले परदे के हुक अय्वा दंडियां लगने के लिए तजबीज क्रजेना 
चाहिए । 


प्लश्छर होने के पहले विचारने येभ्य मुख्य बात बिजली क्रा कामं या उसका 
णिरिङ्ग है। कई लोग सा चाहते है कि भिजज्लीका तार विल्छुल न दिखे ओर 
वह॒ प्लास्टर भँ चपा रहे। एक रीतिसे यह ठीक है कारण कि इन तासे मैं 
नारीकं बारीक मकड़ी शओ्रौर धूल के षर बनजाते हैँ । पल्तु फिरिङ्ग मे ऊच निगड़जाने 
पर यदि उक्षको सुधारने के जिए प्लाश्टर निकालने का प्रसङ्ग श्वे तो उसका संधा हमेश के 
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निए खराब हौ जता है। सिवाय इसके -इस तरह सै तार लगाना मंदगा पडता दै। ठीक 
तो यह होमा कि तार इस तरह से लगाना चादिए कि वह देखने म न श्वे ञे छत 
छरीर दीवा के बीच की सन्धि मँ अथवा खरड के कोने मे या खिड़की दरवाजे के क्लिटल 
(1146) के ऊपर या एेप्ी जगह मँ लगाना चाहिए करि जिस्म वहे कम से क्रम नर मं 
शरावे । मीरर श्थवा उसके साथ की चीजे मी प्रायः श्राने-जने के स्थान मेँ रखी जती, 
इस तरद की व्यवरथा देखने मे ठीक नं लगती, शतः वेसा करना उचित नहीं है । मीटर के 
लिए दीवाल मे उसके अनुरूप ताक वनने मै शरावे तो एक प्रकार से ठीक दोगा। 


द्राजकल मकान बनने में ताक करा स्थान क्म होता जाता है । ताँ से सविधा के 
साथ शोभा भी थेदे खद म श्राजाती है । प्रवेश या सुष्य-द्ार के पास ताए शोभा ओर 
दीपस्थल का काम करते हैँ । श्राजकल के प्रवेशाय के उपर द्रूट के समान निजली के 
त्रके लगाने की शपेत्ता ताक का रिवाज बेहतर है । इन ताको मे बिजली के दियो की 
व्यत्रस्था करना चाहे तो द्यो सकती है श्रौर इस तष प्राचीन पद्धति नये जमने के श्रनुकूल दो 
सकती है । उसके सिए सिर्फ स्वर्तत्र रूप से विचार करने की श्रावश्यकता हे । 


ताक के समान अल्भारी का रिवाज श्रमी बन्द्‌ नही हुश्रा दहै । हां, श्रलग घनी हुई 
श्रल्मासियो फा रिवाज बद्‌ जाने से दीवाल की श्रल्मारियों की श्रावश्यकता पदे की श्रपेत्ता 
कम दोग ह । परन्पु श्रल्मारी रदित मकान तो ग्रिणी क] प्षन्द ही नद्वी श्राता। उसके 
मतानुसार तो साधारणतः खुदी, भ्रत्मारी श्रौर श्रभराई (पटरी) बिना का घर, घम्‌ ही नहीं दता, 
एेसे.धर के बारे मे दीका अक्सर सुनने मेँ ्राती है । श्रल्मारी बनाने का स्थान चिदकी श्रौर दरवाजे 
के साथ ही नकी करना चाहिए! साधारणतः खिद्की के नापकी ही श्रह्मारी होती है) 
बडी श्चल्मारी की श्रावश्यक्रता दतो वह दस्वाजेके ताप की दहो सक्ती है। खरडम जिस 
नाप के खिडकी दरवाजे हदो उसी के श्रनुसार श्रल्मापी का नाध रख्नेमँ शरवे तो उसकी 
रकपुलना बराबर दोती हे । अल्मारियों के प्रति मकान-मलिक की सुचि श्रौर शौक बढता 
जारा) कला कीद्श्टिसे मी यह अपनाने योग्य उपयोगी वक्ष है। गुजरात मेँ काष्ट 
-स्थापत्य बहुत प्रचीन समय से विकसित होने के कारण वहां के कारीगर श्मल्मारी अनने 
म श्रच्छी कारीगरी बताते हैँ। रतः ल्मी बनाना गुजरात की एक कलादहै रेखा कदा 
जाय तो श्रप्ठव्य नदीं दोणा । अल्मारी दीवा की जुहहे के साथ न बनाकर उसके क्तिए 
दीवल मँ खांचा रख देना बहुत कक एवं सरलदहोग । सा क्रमे मसे बदमे समी 
बाबत नदी करके श्रल्मारी के .्षिमेन्ट या पेशी वस्यु से दीवा मँ लगाना एक रीति पे 
सुविधाजनक दोगा । 


स्मारी के समान श्रटारीया ठे का भी रिवाज' बहुत पुराना है । जगं मी 
श्रौर भण्डार भावना (1106 8€1856) इसके श्रस्तित्व के मुख्य कारण दहै) इस देशम 
इसका. रिवाज जितना विस्तृत है उतना दूसरे देशों म नदीं है। खासकर रतेघर के पास 
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द्रथा कोडारणृह मै अटारी या डावा अनिवार्यं रहता है । स्नान्रह या रसे छे खरडों म जिन मेँ 
पूरी उचा की जरूरत नदी रहती श्रथवा जहां खणड की उंवाईं कम करने की आवश्यकता 
रहती है वहां अररारी के लिए उचित स्थान रहता है । रसे स्थानो मे ररा सिमेन्ट 
कक्रीट की बनाने मँ शरावे तो मजबूत, रिकाऊ श्मौर जिम धूल न जमे एसी बनती है । 
छोटे मक्रानों मतो श्रटारी या ढावा द्मावश्यक्र सममा जाता है शौर उसक्रा स्थान खिड़की, 
दरवाजे, चूल्हे शमादि की व्यवध्या करती समय निश्चित करल्ेना च।दहिए । 


कभी कमी तो खिड्क्रियां रौर दरवाजे इतने श्रधिक हो नाते श्रौर वे इस तरह 
लगाये जति हँ क्रि दीवाल का के मी दिष्या श्रवा गाला उपयोग के लायक 
नहीं रदत । एसी व्यवस्थासे खिड़की-द्रवाञे जो सवसे मंहगे देते है वे भी मकान मं 
जरूरत से ज्यादा बन जाते हैँ श्मौर मकान मै अविधा भी बद्‌ जाती है । फनचर, बेटक, 
पलंग, खटी आ्रादि जेसी जरूरी वस्पुों ऊ क्लिए दीवाल का गला आवश्यक रहता है । 
इसलिए खरड के मुताबिक गाला वराबर रहे इसबात का खास ध्यान रखना चाहिए । 


उरवाती अथवा त का पानी बरसात मे खिड़की शरोर दरवाजे प्रन गिरे रेसी 
व्यवस्था होनी चाहिए । रास्ते कै ऊपर गिरती हई उरवाती के पानी के क्ञिए परनार श्रौर 
छत मेँ से गिरते हुए पानी के किए नल का लगाना श्रावश्यक है । परनार तबि की चर 
की बनाई जाय तो ठीक होगा । उसका नाप तथा ढाल ेसादहोना चादिए जिसे पानी क्रा 
निकास एकदम सरलतासे हदो सके । पनारे के नल को दीवाल कै ऊपर लेने के 
लिए कई कोने बनाने पडते है, यह अनिवार्य होने पर मी श्निच्छित बात है। 
इसके सिवाय परनारों म पक्ती कचरा जमा करते हैँ, जिससे वे बेकाम हो जाते है ओर 
एसा होने से छप्पर कामी सुक्रसान होता दहै। इसलिए जहां तक हो सके इस तरह 
परनारों का उपयोग नहीं करना चाहिए । थोडी थोडी लम्बाई पर निकास रहे एेसी व्यवस्था 
परनार तथा नल कीहो सकती है, पर्तु उसमे खच विशेष प्रमाण मेँ होगा । 


छत श्रथवा गन्वी के उपर के पानी के निकालने मेँ इस प्रकार की कलठिनाहै नदीं 
पडती । परन्तु उसके नल श्मथवा नरदे देखने म अटपटे मालुप पडते है 1 उन प्रर काला 
रंग पोता जाता है श्रौर वद धूप से बहुधा पिता रहता है छत काढाल इस तरह रखना 
चाहिए कि नरद उसके कोनो मे लगसके । क्तेत्रषल श्मौर पानी के हिसाब से जितने नर्द 
घ्मावश्यक हँ उतने अवश्य लगाना चाषिए 1 यदं का पानी ऊपर चलनी मे गिरे श्रौरं फिर 
नल द्वारा नीचे दीवाल वगेरह से दूर नल के सुडे हुए भाग (5102) से गिरे इस तरदं 
रखना चाहिए । जिन मकानों के श्रास-पास खुली जगह हो वहां नाली श्रथवा नल न 
लगने म शरावे तो एकद्षटिसे बुरा नही हे। कारण खै श्रौर तकलीफ की श्रपेन्ञा उसकी 
बरसात में श्रल्प दिनों की उपयोगिता कम रहती है। चौमसे के लिए नल लगने की 
आवश्यकता मालुम पडे तो सिफै ३ से ४ इंच तक के व्यास का नल्ल लगाना चाहिए । जहां 
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छृतं बड़ी हो वहां इसपते भी श्रथिक्र व्याप का नल्ल होना चाहिए । मतलब यदह है कि ग्री 
नल लगने की श्रपेक्ता बिलकुल ही न लगाना बेहतर है । 


चुट (स्वतंत्र) श्रथवा शअरधै-चटे चेटा मकानों मे बहुधा एेसे चौमासे के नलो की जश्रत 
नदीं रहती । इन मकानों की कुरसी (पौ) उसी तरह उवाह ये दोनो, स॒ख्य मक्रान 
ते कम दोसकते दँ । सिर्फ नौकर के रहने के खणड की उचाई श्ररोग्य के नियमानुसार बराबर 
१० फुट की दहनी ही चाहिए । सख्य मक्रान उपखरड संयुक्ष होतो कुमी नीची र्खने में 
जरा श्रड़चन होती है) यदि ` श्रध-संयुक्क उपखरड, चौक अथवा स्वरतत्र दहलान या फ्ज ष 
विभक्त दोतो कर्णी या 711६1 नीची क्सने में कोई हरकत नही होगी । 


नोर के घर रहने के लिए कमसे कम दो खणड दने चाद्िए । गरी मनुष्य के 


लिए भी एक खरड मे रहने का सिद्धान्त श्रारोग्य श्रीर्‌ च्रर्थशाच्न दोनों की दृष्टि पे निखव।द 
त्याज्य माना गया है। 


व्योदी या चौकीषरको नौकरघर नहीं कद सकते, उसमे तो सिर्फ चौकीदार के जिए पयत 
बैठने श्रथवा सोने की जगह रहती है । प्रवेशद्वारं के पास ब्योदढ़ी वनाना बुषा देखने म लीक 
नही लगता । उपयोगिता श्रौर छन्द्रता दोनों का समन्वय दो स्कर रेमी यदी या चौकी 
की व्यवस्था होनी चादिए । ज्यं राते पर मक्रान हदो वहां ब्योदी के मा्रिक चौकीदार के 
रहने की व्यवस्था करने मे अत्रे तो ठीक होगा। जो वह रस्ते की शरोर शुक्ली रखने की 
हो तो वह कम्पाउंडवल के साथ मिल जाय इसत तरह बनना चाहिए यानै दरवाजे के 
सम्भे, च्योदरी की दीवाल श्रौर कम्पाउंखील इन तीनों का मेल मिलना चाहिए । नई 
देहली के श्यपत्य मे क ्धि्या है, तिसपर भी उपरोक्त च्योदी रादि का समन्वय 
वहां कदे जगह ठीक रीति से साधने म श्राया है। पुराने समय कै किलो मे भव्य 
अथवा ऊनचची दीवारे श्रोर उनसे मी छंचे श्रौर्‌ भव्य स्थापत्य के नमूने रूष दरवाजे होते 
थे ) भरतः उनम चौकी के स्थापत्य के सम्बन्ध मै फलं करिनाई नही मालुम पडती शी) 
भाजक्रल कम्पडडर्वोल का रिवाज होने से चौकीषर्‌ क लिए बरार खयाल रखना चादिषए ¦ 
लता-मरडप, रोकरी वगेरह म मिलजाय एसा चौकीवर या च्योही दो सकती हे । 


जिस तरद ्राजकल फे रिवाज के हिसाब से चौफीधर्‌ बनाने करा प्र कटिन दोगया 
है उसी तरह रिज या मोटरर बनने का प्रश्र मीहे) मोटर थोड़ी जगह मेँ ज्ञोटाई नहीं 
जा सकती । इसलिए मकान के पास खुली जगह मेँ या जहां रास्ते पर के दरवाजे से सीये 
गरेज म जाके वहां मोटरघर्‌ बनाना इच्छनीय होगा । मोटर रेज के बनाने के सम्बन्ध मे 
मोटर चननेवालोने बहुत वैज्ञानिक श्राविष्कार अथवा सोज की है, श्रौर उसके बारे मेँ 
बहुत कुलं उपयोगी सूत्ननायँ दी दै । जसे, यदि माक्ञिक खतः मोटर चलामे तो द्रवाजों क खोलने 
अथवा बन्द्‌ करने के लिए श्रोयोरोह्ड था बिजली ॐ बटन वगैरह की पद्धति से जुदी जुदी 
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व्यतस्था की गहै । रोल शयः की पद्धति भी जगह के अभाव के कारण उपयोगी 
रहती है । टलीशयटशं की पद्धति भी कितनी ही जगह उपयोग मं लाई जाती है । तात्पर्य 
यह है कि जिस तर्द प्राचीन समय में रथशाला, गजशाल्ला, अश्वशाला इत्यादि के श्थापत्य 
के लिए छानबीन श्रौर बारीकी पे काम किया जाता था उसी तरह श्राजकल्त मोटरधर कै 
लिए करना चाहिए । 


साधारण लोगों के लिए श्रासपास की जमीन से आधे से एक फुट ऊचा तदवाला, 
तीन बाजू दीवाल तथा मोहरे के पूरे भाग मेँ दरवाज्ञे वाला, एकाध खिड़की श्रौर दीगर 
सामान रखने के जिए एकाध अल्मारी वाला मोरटरधर पर्यप्ति होतादहै। फश में 
लदी न भी लगाई जाय तो भी चलेगा यदि लगदी जाय तो श्रौर भी श्रच्छा 
दोगा । बाहर के भाग में गड़ी धोने के लिए प्लारफाम हां स्के तो इच्छनीय 
होगा। उसकी तमे मजनबून गररी हातो मोटर के नीचे का भाग दुरुस्त करने मं 
खुभीता रहेगा । 


मोटरघर होने घे तबेले की जरूरत दिन प्र दिन क्म होती जाती है । परन्पु तने 
का उपयोग सरवेथा चला जाय रेषा नदीं हो सकता ¦ रीत्यानुसार घुडसाल बनाने म कई बातों 
का ध्यान रखना चाहिए । उसके बनावट मेँ भी खासियत रहती है, दालां किं धर तवते कै 
लिए एेसा कुछ खाप करने की जशूरत नहीं रहती । घोडे का घास इत्यादि न निगडे, उसके 
खाने पीने की स्वच्छ श्रौर गहयी नाद, उसको लीद पेशाब वगैरह श्रच्छी तरह साफ ह्यो सके 
श्रौर फर धिस अथवा बिगड़ न जाय, इन सव वातो का प्रबन्ध करना चाहिए 1 घोडे बंधने 


के लिए मजञनृूत खीला श्रौर सरलता से उठ स्के एेसी बन्द करने की लकड़ी इत्यादि बातें 
हयेनी चादिषए । 


स्वच्छता, घोडे की खुराक टीकर रहने की व्यवस्था ओर उसके बंधने के इन्तश्चाम वरैरह का 
चराचर विचार करना चाहिए । घासिं रखने की कोटरी नजदीक रहे, बर्छि एक॒ तरफ तबेला 
रौर सामने घास की कोटरी रौर इन दोनोंके बीचमे ्राने जने कारस्ताद्योतो श्रौर भी 
सुविधाक्रारक होगा । नौकर का चूल्हा थवा एसी चीजे इस स्थान से दूर्‌ रहे एेखी व्यवश्था 
करनी चादिए । पास म घोडागाड़ी रखने का स्थान बन्धेजवाला होना चाहिए, जिसे धुप, 
बरसात, हवा वगैरह से गाडी के खराब होने की सम्भावना कम रहे । 


घोडे के तेल के बाजू मे दही गोशाला होतो घास, दाना वगैरह रखने का सुभीता 
रहता है ! बहुत करके त एक घोडे के पीठ एक गाय का निर्वाह खुशी से हो सकता है । 
इस तरह की वस्पुस्थितिद्ोयानदहोतो भी गोशाला तो श्रनिवाय॑ ही समना चाहिए 
स्वच्छ रौर निखाक्लिस दूध का मिलना हरएक व्यक्कि के किए एक बड़े महत्व का सवाज्ञ है । 
समाज धुरन्धर, राजघुरन्धर श्मौर वैज्ञानिक ओओौर प्रचारक ने इस प्रश्न को थोड़ी बहुत ददेत से 
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हाथ मँ लिया है । मध्यस्य दुग्धालय से श्रथवा घर-घर गोशाला से इस प्रश्न का दल करना 
उचित एवं सलादपूणं है । इस विषय के सम्बन्ध मे परामशं क्रियाजा रहा है । दुर्धालय की 
रीति बडे शरो क लिए भले ही लागू द्यो पर इस प्राम्यजीवन प्रधान देश मं गोशाला 
की प्रथा अवश्यं ही चालु रहेगी । यदि श्राधुनिक् विचारगति तथा श्रादशे प्रचार चर्चा, 
गाय रखने की सामाजिक बन्धन गै भावना द्रएक म उस्न करर तो उसका श्र्वीकार 
नहीं होगा । यथार्थमें त्तो नगर-बरिधान की योजना शुरू करती समय मकान के जिए 
जमीन देने के साथ यह शतै रखनी चाहिए कि दरक तक्रते (10) मँ क्मसे 
कम एक गाय श्रौर गोशाला दोनी चाहिए । साधारणएतः इस प्रकार की शत॑ दास्यस्पद दो 
द्मथवा वह विरोध का श्रान्दोलन पेदा करे । श्राजकल पाशान के सम्बन्ध मँ इस तरह की शर्य 
जरूरी समम कवरूल की जाती है । कुच समय पले शायद घरमे पाश्चाना रखने कौ श्ननिवाये 
शतं इतनी ही फुजुल मालुम पड़ी दो । इसी तरह रहने के खरड मे क्रमते क्रम अभक गिन्तीकी 
खिडकियां श्रौर हवाकशियां रखने की शतं मी श्राज से तीप् चालीस वे पले शायद कवत नकी 
गई दोती । श्राजकरल तो मक्रान-मालिक स्वतः दी श्रल्पत्तमनापरसे श्रयिक्र नपर की स्िद्क्रियां 
रखने के किए उत्युक रहते है । इतना ही नहीं बर्कि वैता करने के लिए श्चप्रह मी करते 
ह । एेसे विचार परिवतेन के नियम के श्रनुपार गौशाला के सम्बन्धमे भी विचार परतन 
टोने का पूरा पूरा सम्भव दहै । एसी स्थिति मेँ प्रत्येक दूरदर्शी मकान चनानि बाल्ञे को गोश्चा्ला 
के लिए पहले से दी व्यवश्था करनी चादिए । गणय की जरूपतं इतनी कम होती कर 
उनको पूरी करने के सिए बहुत कम खर्च पडता है । यदि व्यत्रस्था बराबर की जाय तो 
उलटा थोडा बहुत फायदा दही होगा । तवेले के निषयमे जो छत्रं सूचना कले मे श्रा 
हेः वही सूचना गोशाला के लिए मी उपयोगी होगी । फर्क इतनादही हैः फ्रि गाय करो घो 
के बराबर बाधने की सामग्री की जरूरत नहीं रहती । खच्छता की व्यवसा क्रा श्रग्रह्‌ मी पूर 
रखना चादिए ओर जिससे खच्छता पूरी तौरसे रद स्के रेपी बनावट पदृत्ेसे दी दोनी 
चदिए । गोशाला का निकास बगीचे मैया तरकारी भाजी के बह्म दहो तो उथित्त दोगा । 


सारांश यद्‌ है कि मकान बाधने के समय पेटा मकनें करौ बराबर व्रिचार्‌ करना 
चा्िए श्रौर उनमें गोशाला का समावेश करना दूरदर्शिता होगी । 


भर्‌ 


७9. बाग~वगीचे ओर आड (र चयार 


भरुष्य जाति के लिए वृत श्रथवा पोधों की श्रवश्यकत। या महर सिद्ध करना पडे 
या उनके महत्व को समफाना पदे एषी शोचनीय वस्तुरिथति श्रभीतक इस देश मे थी, 
भाज भौ यहां मानव जीवन भ इनका महल शरोर इन अमिवारथेता सवैमान्य नहीं हुई । यह 
कहना क्रि क वर्षो से प्ति के साथ का हमारा निकट संप बिकुल टूट सा गया है ्रसत्य 
नही होगा । जब्र सै देनिक क्रिया कै किए उसी तरह नने धोने क किये शहर या गांव ॐ 
बादर जाने की प्रथा बन्द्‌ हु है तवसे प्रकृति के साथ का सम्प कुद षट सा गया है। 
शहरों का विस्तार बद जने से यद सम्पकं श्रौर मी क्म होगया । तुलसी-क्यारे गये ते 
ही ठलसी के कुरडे भी गये शरोर शहर के रहमेवालो ने श्रांगन की हरियाली को मी श्रन्तिम 
तिलाजञलि देदी । गहरं मे इस तरह की मनोषृतति के प्रत्यायात के रूप भँ “गाईन सिदी- 
मुवमेन्ट'”, टाउन प्लानिग (नगर-विघान) श्रादि की आवश्यकता पदी श्रौर उनका प्रादु 
इरा । श्राजकल तो पर्याप्त शरोर समुचित हाता भौर हरे भरे आंगन ही हरएक नगर-वरिधान 
की भूमिक्रा बन गये है। 


भराचीन शिल्पशाक्ियां के समय से लेकर सुगरल-रल तक प्रचलित प्रथा क श्रुसार 
मकान श्रोर बगीचा ये दोनो वास्तुकला ङे श्रविमाज्य रङ्ग माने जति थे) निष तर 
मकान बनने मै ईट, चूना, रेती, प्यर्‌ आदि की श्रावश्यकता रहती है उषी तश पौधे, 
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वृक्ष, बीज वगैरह की श्रावश्यकता भी मानी जात्ती थी । मक्रानके श्राक्रार शरोर दिखावर दोनों 
के साथ बगीचे का भी विचार किया जाता था। भिस तरद खन्द्र रत्न के तदनुरूप घरे 
की जरूरत पडती है उसी तरद मुग्रल-कालीन इमारतों की योभ्य भव्यता श्रौर रमणीयता के 
ज्ञिये उनके सन्दर परकोटे अथवा बाग-वगीचे श्यादि की स्मवश्यकरता मानी जाती थी । 


उष्ण -श्रथव। समशीतोष्ण देशों मे तो बगीचा ही एकर निवासस्थानसा दो जाता है; 
इसलिये इसी टष्टि से बगीचे की व्यवस्था दोनी यादि । श्रांगन की हरियाली 
बालकों के घरू जीवन को पूणं, अ्फुटित श्रौर उत्साहित बनाती है । स्फुरित प्रह्नव, कुषम 
कक्लियां श्रथवा पएूले हुए एूल बगीचे मँ मानो डग उग प्रर आनन्द की खंजरी बजाते दो 
एसा प्रतीत हतादहै । पौधे पौधे श्रौर फूल फूल पर श्रौर उसी तरह पत्तो शौर 
पत्तियों पर॒ नवीनता प्रगट करते हए श्रौर खिलते हुए मनोहर रंग, बालकौ शरोर श्रन्य 
निरीक्त्छो को मंत्र-सुग्ध बनाते दँ । बगीचे के श्रस्तित्व ही से रहने वालों के मानसपरर 
पर प्रफुता नौर शरीर मे श्रारोग्यता का श्माभाप्र दता है। दसक्रे-श्रतिरिक्क वगीचों 
के श्रन्य फायदे भी ह । मकान-मालिक्र श्रौर उस्रा कुटुम्ब स्वतः त्रागव्रान या 
माली का कम कर तो ज्ञान, श्रानन्द श्रौर बल इन सभी की साध्र ही साथ प्रि श्रौर 
वृद्धि दयोसक्रती है । बगीचे से ग्रीष्म ऋषु म मकान के मीतर गर्मी कम दोजाती दहै । 
सांम-सबेरे बगीचा सुन्दर बेस्क का स्थान वन सकता, श्रौर धर मे क्रम जगद्‌ 
हीने पर भी श्डचन नहीं होती । देव-पूजा के लिये, बालकों के श्रानन्द के 
लिये, घ्ी-वगे के श्राभूषण के लिये, एूतदानी के शगार श्रादि के लिये प्रत्येक ऋषु मं 
तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मिलत सक्ते हैँ! यदि फलो के वर्त लगाये ज्य तो ऋतुके 
्मनुसार उपयोग के लिये फल भी मिक्त सक्ते दै । बगीचे मँ तरक्रारी-भाजी संगा जायतो 
ताजी शओ्रौर श्रच्छीः तरकायी जब चाहे तब मिल सक्ती हे। 


पचिमीय देशो मे किचन गाडन ( [1101€ @ कत्ल) याने शाक्-भाजी का 
षगीचा घर का एक यावश्यक्र शग बनं ग्या है इसी तरह दमारेदेशसं मी दोना च्िषए। 
ठ्डेद्रेशों म बरफ के कारण पोधे-पह्मवादि की दरियाली कायम रखना कटिन काम हे, 
परन्तु गरम देशो म वैसा करना सरतत है । दयी तानी भाजी-तरकारी जीबन-सतवो से भरपूर 
रहती है; इसलिये लोगो को उपे ज्यादा मात्रा मे सेवन करना चािए फेस वरज्ञानिरो ने धिदध 
करिया हे रष्टरीयश्रारोम्य के धुरन्धरयो ने भी जोरदेकर इस बातकी पुष्टी की है। गांव 
खेदे के लोग कल्ल शाक-भाजी का बहुत उपयोग कस्ते हैँ । इसक्रा कारण यह्‌ दै क्रि उनक्रो 
वृह व्हीके वहींखेतमँ या लगये हुए बगीचे से मिल सक्ती दहै 1 इसी तरह नगर- 
विधान के ब्गीचर्मे से भी ताजी भाजी-तरकारी की पृतं दोनी चाहिये । 


शाक-माजी के बगीचे से दूसरी सदूल्ियत यह होती है कि धर का पानी सरलतामे 
बगीचे की क्यारियों मै जास्तकता है । इसमे निश्तार क पानी को बाहर निकारनेमे सुविधा 
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हौ जती दहै ओर साथदही साथ यदी पानी बगीचे की तर्कारी-माजौ की उपज मै उपयोगी 
हो जाता । सारांश यदहदहैङरिजो पदार्थं दूक्तरी जगह मे {4०05 &6€ यानि 
जो गन्द्गी का कारण होता है वह यहां छाप०ऽ (त्यु (शक्त -उपयोगी-खात) याने 
गुणोप्तादक शङ्कि का कारण बन जाता है । 


घर के पास के बगीवे की रेपी व्यापक उपयोगिता होने पर मी उपशा जैसा 
प्रचार होना चादिए वैसा नदीं हुश्मा यह बात शोचनीय दहै। मङरान-मालिक मकान के 
श्रास्षपास की मीन पत्थर, चना श्रौर इटो केदेरसे भरदेते ह श्रौर एसा करने 
से बगीचे के लियि जरा भी स्थान नदीं रहता । सक्रन बनाने मै जितनी ज्यादा जमीन 
का उपयोग दहो सक्रे उतनाकरने की इच्छ लोगों मँ श्रमी सी पायी जाती है) नमर-विधान 


म इसके लिये नियप बनाने पड़ते हँ यह बात सामाजिकं मानस की उक्नति म न्यूनता 
की सूचक है। 


हरएक रहिन्दुस्थानी स्वभाव ही से स्थापत्य इच्छुक रहता है । उसको मकान- मालिक 
दोने की इच्छा स्वाभाविक ही रहती है । किसी व्यक्कि की श्रार्थिक् रस्थितिकेबरे मे अंदाज 
करना हो तो उसका निजी मकान है कि नहीं यह प्रश्न पृक्का जाता है इसत तरह की 
परिस्थिति सामाजिक मनोधरत्ति पर एक पकार की मलक डालती है 1 इस तरह की मकान 
ग्रोर बन्धान कै प्रति काव या रुचि विकृत रूप मै परिवर्तित दोकरर पत्थर ईट म लग जाय 


तो वह एक दुःखपूरौ बात होगी । यदि वही रुचि या सुकाव पस्थ ही साथ बगीचे के प्रति 
भी रहे तो सोने मँ सुगन्ध जैसा होगा । 


नगर-विधान के प्रचार के कारण बगीचे की श्रोर इत्ति बढती जाती है यह एक शुभ 
चिन्द है । इका प्रचार सवैसामान्य होने मे निन्म-क्ञिखित कठिनाय वाधारूप होती है 1 


सते पहली कठिनाई कई स्थानों मेँ पानी कीक्मीदहे। या तो पानी पूरा नदी भिल्लता 
या मित्ते भीतो म॑हगा पडता है। इ देश की श्राबहवा हरएक रीति से शाक्र-माजी के 
बगीचे के लिये अनुकूल है, सिफे पानी का बराबर इन्तजाम होना चाहिए । दूसरे देशों में 
श्रावहवा का बदलना श्रशक्य हे । पर हमारे यद्यं पानी की पूर्तिं करना तो शक्यता की सतह पर 
ही है । परन्ु इसका विचार करना तो गृह-विधानिर्यो का काम नहीं है किन्पु वह तो 
नगर-विधानियों का काम है। इसलिये घर-मालिक को बराबर पानी मिलने की व्यवश्था होनी 
चाहिए श्रौर पेसी म्यवस्था है एेसा मानहेते हैँ । 


दूसरी शरोर सची कठिनाई मकन-मालिक आर उसके कुटुम्ब की बगीचे के प्रति रचि 
की कमी है। यदि यहकमी दूर टोजाय श्रौर कृटुम्बके छोटे बड़े सभी बगीचे में कुन कुच 
काम करे तो यद्‌ कठिनाई न्ह रहेगी । कमी कभी-समय की कमी दही इसक्रा कारण बतलाया 
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जाता है । यह तो सिफ बहाना ही है, रौर णता कारण जरा मी नहीं टिक सकता । गृह्‌ 
कायै से फुरसत मिलने पर घ्ी-व्म वगीचे मे काम कर सक्ता है। पर यह प्रश्च भी समाज 
मानसर की रचना पर श्रवलम्वित है । रसोई का काम श्रथवा दिवाली वगैरह त्यौहार के पकवान 
बनाने का काम कितनी भी अषुविधा होने पर पूरा किया जाता है। इसका कारण सामाजिक 
वातावरण ही है। इसी प्रकारका वातावरण वमीचेके प्रति रुचि क लिथे तयार करना चाहिए । 


तीसरी कठिनाई काये-कुशलता की है । यद्‌ कठिना गौण सममना चाहिए, व्योकर जहां 
कायै करने की सची इच्छा रहती है वदां कार्य-कुशलता श्चाही जाती है। इस के प्रतिरिक्ठ 
पूता शरोर श्रलुमव से मी कार्थ-ुशलता बदृती है । काम, काम क्रो सिखलाता है, यह 
कावित सार्थक हे । शुरू शुरू तो थोरी तक्रलीफ मालुम दही पडेगी परन्पु अनुभ 
शरोर बगीचे के शौक रखनेवाले व्यक्कियों से पूल्-ताच्च करने से किनि श्राप ही श्राप दूर 
हो जार्यगी। जिस तरह स्री-वगे क लिए रसोई बनाना एक परम्परागत रिवाज सादो गया ह 
उसी प्रकार श्रागन मँ शक-भाजी बोने या लगाने की एक श्रनिवारयं प्रथा होनी चाद्रे । ेसी 
परिर्िति म निन्न-किखित विचार इस कायं का श्रारम्भ करनेवाला को कुच उपयोगी हो सकेगे । 


एक बार बगीचा लगने का निश्वय होने पर उसके सम्बन्धमे श्राप ही श्रोप श्रावश्यकर 
शरार्ता बद्‌ जाती है । उसकी व्यवस्था का विचार्‌ करते समय कर श्रौर जुदी जरी करल्मनाश्नो ्रथवा 
इच्छा्ोका उद्धव होगा । नहाने के लिये हौज, सींचने के ज्िये फन्वारा, शोभा ॐ ज्तिये रेकी 
दिखाव के किये छोटा तालाब, मोगरे की कयासि, गुलाब की वादी, बरैढने के लिये हरियाली, 
घूमने के किये रेती-पट, भूलने के सिये भला, मैठने के सिपि वेच, केल के कृत्त, पयैये 
क कतार्‌, शाक-भाजी का बाड़, द्रात्त की बेल श्मौर महदी की कतार्‌, श्राम के ऊज, ्ननार 
का घे, बालकों का कीड़ा-स्थल्‌, वड़ो के लिये बडमिं्टन, (26०12 श्रौर एण {[0प) 
-लता-पथ श्रौर लता-मरडप पूत की क्यारियां, फल कै फाड़, चन्दर पौधे पष्ठत्रादि, 
छायायुक्त वर्त, उगन्वित बनस्पति श्रौर धार्मिक वृ षी श्नेक बातो का, प्रसेक की सुचि एवं 
रहन-सहन के श्रनुपतार, बगीचे म समावेश कसे की श्च्छा रोगी, इस सम्बन्ध म इतना 
स्मरणं रखना चषिए किं मङ्गान का बगीचा सफ वक्नाव केलियि नहींदहै, नवो श्रम्यासका 
बागी दै। वहतो मकान में रहने वल्ल के निस्तारके क्ियि श्रौर संम दो सकर 
एसे सर्वै उपयोग के लिये मन का एक विशेष श्रौर विशाल खरड ही है भ्रौर उसी तरह 
उसकी योजना भी दोनी चाद्िए। 


बगीचे की योजना के सुय दो प्रकार है-(१) उयान (0118) (२) उपवन (110८181), 
उ्यान की विशेषता स्थापत्यता, श्रौर उपवन श्री वन्यता है । साधारण रीति से दूसरे प्रकार यलि 
उपवन के सिये घर बगीचे मेँ स्थान कम रहता है । उपवन मेँ इ भ्रंश तक उसक्री विशेषता 
साने के क्ये वरिष जगह की आवश्यकत। रहती है । उसकी रचना कुत्र जगल परी श्रौर कुष्य 


दै 


शश मँ दशती उगाव से मिलती जलती दोनी चादिषए । ठस मेँ कृक्तौ डी कतार, बेल 
की माड़ी, रोपो के धेरे, ्ऱी-तेद्धी पगदंडी श्रौर साद, डुंगराज्ते भाग, गुफा रौर खदा हु 
दिखाव, कुदरती तान्लाब श्रौर भरना, करीर श्रौर विश्राम-स्थान इत्यादि जो वनरान @ 
योग्य दते हए नागरि के तिये भी लाभदायक हो एते दोना चाहिए । श्र्भात जिसे 
शहर के रहने वालों को वन-विहार्‌ का कुच श्रामास हो से ठस बगीचे को ठणवन कह 
सकते है । 


उद्यान प्रकार बले बगीचे मँ भौमितिक श्राङृतियों के सुताविक क्यारियां, हरियाली रौर 
माड़ी बनाने मं श्राती हैँ । उमे मध्य रेखा, धुरी के श्राधार पर निशित कै हुं स्चनाया 
बनावट रहती हे । भार्गो की समानता, तला, ताल, श्राकार की सषड़ता इत्यादि इस 
प्रकार के बगीचे की खासियत कही जाती है । दयान अकार के बमीचे 
की शोभा का श्राधार ठसका श्चगार दही है श्रौर यही उसकी रैली का भी आधार है । 
फव्वारा, बावली, हौज, नाला, नाली, जल-ग्रपात, विदहंग-श्नान, जल-मरडप, लता-मरडप, 
लता-पथ, हरियाली, किनारी, रेत-पट, पुष्प-वारिका, वृ्तदार, बादृ-विस्तार, कुर, पक्तीघर, 
कमलदोम, पगदडियां, बैठक, शूला, हिंडला, शोभाङ्गर (०८८), शैलम्दीप (5{01€ 
धपा) वेरह सभी या इनमे से ङक, इस भकार के बगीचे के शगार के किए 
श्रनिवा्ये कहे जा सकते है । 


उपरोक्त सभी बातें हितकर शरोर अच्छी हैँ । परन्तु उनसे मकान के बगीचे दी परयापनि 
नहीं होती उपम तो निस्तार श्रौर शोभा इन दोनों उपयोगी बातों का समावेश होना चाहिए । 
पटले त) श्राने-जने के किये सुविधापूरी रास्ता दोना चाहिए! अने-जने के रास्ते सीधे श्रौ र 
घोडा-गाङ़ो के लियि श्रनुकरूल मोड़ वले होने चाहिए । मोटर-घर के पास चकर श्रथवा मोड़ 
हो सके तो श्रच्छ होगा। मार्गो करा निश्चय करने मे बगीचे का ढांचा तैयार ह्यो जाता हे । 
उसके उपरांत सरतः तथा कुटुम्ब के रचि के श्रनुार उपरोक् बातों मे से किसे निना चल 
सकता है, कोनी बतं अनिवार्य हैँ मौर किन बातों छो रथम स्थान देना चाहिए, इन सब 
बातो का उचित विचार करने से रौर बगीचे की रेखायै निशित होनेसे उसका श्राकार भी निधित 
हो जाता है । सा विचार करने मे यह बात ध्यान मे रना चाद्दिए रि उक निस्तार, 
(रास्ता, खाने की जगह, शाक्र-भाजी का बाडा च्रादि), रहने के स्थान (बैठक, भला, मसडप 
वगरद) आअओौर खेलने के स्थानों का बराबर समात्रेश दो सके । उसमे मेहतर लिये पगदंडी । 
लकडी--करडे की गाड़ियां के लिये रास्ता, मोटर क लिये सुविधापूणं मार्ग, तथा कूड कचरे की 
पेटी, एसी समी बातों क लिये ओर इसी तरह एल की क्यारियों के लिये समेल एवं उचित 
स्थान देना चदिए । 


यदि उपरर कही हुई न्यवश्था पहले से करने मँ न श्वि श्रौर जो मन में श्चावे वैसा 
करिया जाय तो पीष्ठे से उलाङ़-फैक करने का मोका आता है। उदाहरणार्थं यदि ङ्ध व्रत्त 
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मकान के पास लगाने मे श्राव तो उनकै बदरे होने पर मकनन क्रा वाधु-प्रकाश स्के श्नौर 
शायद मकान के पाये को भी नुकमान पहुचे । वर्त छदां लगाना श्रीर्‌ कदां नही, पौषे 
कौनसे श्रच्छे श्रौर कोनसे बुरे, शकर-भाजी किप् जगह लगाई जाय इत्यादि बात के संबन्ध 
मं शिल्प-ग्रन्थो मे पूणं विवस्ण किया गया है। उन सवका यदं विचरण कसे के लिये 
स्थान नही है। कु मी बोने या लगने मेँ निस्तार के पानी के निकास का सयाल्ल रखना 
चाहिए । निस्तार का पानी कमसे कम श्रन्तरसे श्रौर जहां तक्र दहो सके सीधा नाल्ली से 
क्यारा मे जा स्फ एेसी व्यवस्था करनी चाहिए) मकान मँ निस्तार के श्वान श्रौर बगीचे 
म पानी पचने के स्थान के लेवल-लाद्न, दिशा, श्राक्रार इन स्व क्रा हराकर षटि से मेल 
लाना चादिए नष्ट तो वगीचे का एक द्मावश्यक काये परान दो स्करैगा। 


खासकर जिस जगद्‌ संडासि टंकी (कएल पवा) दो वहां का श्चधिक्र स्याल 
रखना दोगा । टंकी केपानी को पूरे ढाल श्रौर सरलतासे दूर जाने के लिये व्यवस्था दोनी 
चादिए श्रौर इस तरह की शाक-भाजी श्मौर बनस्पति बोनी चादिए जो इस पानी को पचा सकर । 
जब श्रावदबा रौर तल-पानी की सतद श्रयुकूल् हो तब संडास-टाकी से निकास के प्रश्न का 
पू रीति से हल कयना इष्ट हदोगा। संडा्त-गंकी के गुण-दोष कटे जा सक्ते है । परन्पु 
इस तरह का विवरण यहां सगत होगा) 


परवेश-दह्वार श्रौर उपरोक्क बातों के बीच मे काफी श्रन्तर होना चादिए यद कमे की 
श्राश्यकता शायद ही दयो । यथार्थं तो मक्रन, बगीचा श्रौर प्रवेशद्वारं का निराकरण साध 
ही करना पद्धतियुक्क एवं उचित होगा । प्रवेश किंस किये चदिए श्रीर्‌ उसक्रा परकर (हाते 
की दीवार) के साथ मेल है कि नदीं यद देखना चाहिए । कई जगह यह देखने मँ श्राता है 
कि परकोट।, प्रवेश श्रौर गृद-द्वार का मेल नहीं जमता। 


परकेटे (अहाते की दीवार) के सम्बन्ध म भिन्न मिन्न लोगों का श्रलग श्रलग मत है । 
सत्तया श्रौर परदे के कारण कुं लोग किले के समान प्रकोट बनाते दै । पसा करने से 
मागे-स्थापत्य शरोर गृह-स्थापत्य दोनों भिगडते रहै, हवा प्रकाश दोनो रोके 
जाते हैँ, इससे बन्धे न-भावना श्राजाती है श्यौर्‌ खयै मी बहू जाता है । कं एकर नगर- 
विधानमे तो बहुत उची हाते की दीवारे बनाने की मनाई है; परन्तु कायदे दवाय ऊने परकोरे 
बनने की मनाई करना, यान करना विवादग्रस्त विषय है । जनने विभाग मै तो उसका 
श्रमल करने मँ खास कठिनाई होगी ! ऊचे परफरेटे मे (दीवार का) गहण पायान लेने के रिवाज 
से श्रौर कम चोदा विन्धु बहुत ऊचा होने से उसके पक जाने का सम्भव रहता हैः ¦ इसी तरह 
दूसरी दशटिसे लोहेके तार काषेरा मी उतना ही श्रनिच्छनीय है। तार की बाड़ी के प्त 
म यदह कदा जासक्रता है कि दूसरी बाड़ी की पेक्ता उस्र श्रापि से भी कम खर्च पड़ता है। 
इसकी दिखावट पदतले से दी खराब रहती है रौर श्रागे चलकर वद रौर मी खराब होजाती है । 
उक. तार शीधे ओर तने रखने मे हर हमेश खं श्राता है। कमी कमी जंग लगने से 
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तार भ्रधिक दिनं नहीं चलता। पर शुरू मँ उसमे खचं कम होनेसे धर-मालिक का एसी बाड़ 
के प्रति सुकाव एकाएक नही रुक सकता । जहां तक्र होक तार की बाड़ी एवं श्रा करने 
का बिचार नहीं करना चाहिए । तार के सिवाय 21158त्‌© का चेरा कई स्थानो मे करने मे 
श्राता है, उसका उपयोग तो न्रिलकुल निकाल देना चाहिए ! उसमे खम ज्याद्‌। होता है, 
मरम्भत मी स्यादा करनी पड़ती है। इसकी दिखावट खराब अर मनसी पैदा करनेवाली 
होती हे । इसक्लिये उसो मकान छी बाड़ी के बनाने मेँ जरा मी स्थान नष देना चाहिए, 
एेखी बाड़ी से कुदंगापन श्राता है श्रौर वह 00051 रहती है विष पर भी लोग इसका 
कर्यो उपयोग करते हैँ यद समम मे नदीं आता। तार की अथवा पेलसिड की बाड़ी की 
भी जाय तो उसे को भी बेल या फाडी लगाकर ठढांक देना चाहिए । एेसा करभे से उसकी 
कर्कशता कुलु कम दो जाती है । 


पके परकोटे मेँ तो बेल इत्यादि लगने की जरूरत न रहती, पर उसके ऊपर भी यदि 
दरी बेल चकाई जाय तौ उसकी सुन्दरता श्रौर उपयोगिता श्रौर भी बद जायगी । इस तरह 
के पक्त परकोटे (श्राड) कई प्रकार के बन सृते दह, उनमें से कुद ॒निन्न-लिखित दै । 


(१) पड़दी सदतं जाली. (२) पडदी श्रौर स्तम्िका. 

(३) स्तम्भ वाला कठहरा. (४) पड्दी श्रौर जाली. 

(४) पड़दी शरोर श्थम्मावली. (६) दीवाल श्रौर तर्त. 

(७) स्तम्भ श्रौर संकलमाला. (=) स्तम्भ श्रौर नल. 

(४) पके वचं की माला. (१०) स्तम्भ्‌ च्नौर पड़डी श्रथवा जाली. 


उपरोक्त प्रक्र मुख्य हैँ । इसके श्रतिरिक्॒ भिन्नमिन्न रचना श्रौर दंग के परकरटे बनाये 
जा सकते हैँ । इसके सिवाय उपक्रे अन्य बातों के नाप भ्रौर धारमे रेरा करने से 
उसके श्रौर भीमेददहो सकते दहै) उस मे, उपयोग म रने वाली ईट, पत्थर, सिमेन्र 
वगैरह श्रलग अलग रीति से काम म लाकर ओर भी भिन्नता लाई जा सकती हैः! मतलब 
यह है क्रि परकोटा-स्थापत्य यह एक महत्व का विभाग है । इतना ही नहीं वह 
गृह~-विधान का एक उपयोगी अग है । मागे-्थापत्य तो इसी कै ऊपर 
अवलम्बित है । रतः इस संबन्ध के नियमों का बराबर पालन होना चाहिए । परकफेटे क 
साथ परवेश-द्वार भी उस्के श्रनुरूप होना चाहिए ) जिस तरह का परकोय हो उसी तरह का 
दवार बनाने मे श्चावे तो बहुधा मेल युक्क होगा । प्रवेशद्वार के स्तम्भ मजबूत श्रोर श्राकर्षैक 
होने चाहिए । दरवाजे पर से ही मक्ान-म्लिकं का श्रौर उघी तरह उसके समाज के 
मानसिक पट का पता लगजाता है, एसा विशेषज्ञो का कहना है । चौडा रौर विशाल प्रवेश 
प्रतिथ्य भावना का सुच है। भारत के भव्य, स्मेल, सख्त श्रौर स्थापत्य पणं प्रवेशो 
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की जोषी संसार भर मे कटी नही मिल सक्ती, यद बात दीकाकायं ने मी स्वीकार की है) 
हस देशः के प्रायः समी प्रान्तों में घर के प्रवेश-दार को सन्दर बनाने का रिवाज श्रभी भी 
चालु है रौर उसभ प्यति खचै क्रिया जाता है । सारांश यद दै कि इस देश के घरों के 
प्रवेश-दारों मँ सदे-गल्ञे तस्ते या क्षारो के किये जरा मी स्थान नहीं दहे) 


खुन्दर प्रवेश, सुन्दर बगीचा श्रौर सुन्दर धरये तीनों सभ्यता एवं संस्छति के साथी 
्। ये समाज की संश्छृति के साधन हैँ रौर इसी भावना तथा मनोत्रेत्ति से इनके सम्बन्धे 
विचार करना चाहिए 
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८ सामग्री ओर खच विचार । 


युर बनने के सामान ॐ बरे यापर रोजगार कीटे विवरण क्ले का 
नहीं है । यहां तो केवल उसका विवरण सकने बनाने वे फीदष्टि से हीकरनेकाहै। 
मकान काहेक। बनाना, यह विचार मकान बनाने वति कै मनमे सबसे पदे भरता है। 
इंट, परथर, सीमेन्ट, लकड़ी वगैरह मे से किन वस्ुश्रों का उपयोग करना यह प्रश्न उसके 
सामने उपस्थित होता है । बधकम का यह एक साधारण सिद्धान्त है कि जहां तकहोस्कै 
स्थानिक माल का ही उपयोग करना चादिए । श्राजकक व्यवहार-विश्तार क जमाने मेँ स्थानिकता 
कै बारे मँ पृते के समान विचार नहीं किया जाता, तिप्पर भी स्थात्किता का मछ ते 
जेषा का तेसा ही रहता है 


सामान के बारे मे विचार करते समय निश्न-लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए 
१ मजधूती २ टिकाडपन ३ दिखावट ४ खयं 


ध्रमुक चीज का मकान के किप माग म उपयोग करिया जायगा, यह निशेय कसे ॐ षाद 
उसके सम्बन्ध मँ उपरोक्छ बातोमे से किप बात को विशेष महस देना, यह निशि करना 
पडता है । उदाहरणार्थ, ईंट जितनी चहि उतनी मजवृत हो, पर यदि उसका उपगोग जहा, 
मकान भ बहुत वजन प्ता हो वहं किया जाय श्रौर्‌ शरदि वहां फपूड लगने की सम्भावना दो 
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तो रिकाछपन का प्रश्न विशौष महत्व काटो जाता है । श्रतः इस (टिकाऊपन) सम्बन्ध में 
विचार करना श्रनिवार्य हो जाता है । जहां श्रच्छा पत्थर मिल्ले वहां उसीका उपयोग करना 
उचित होगा । जहां पत्थर की कमी हो वहां ईट का उपयोग श्रनिवायै है । चालु ईट की 
श्रपेक्ता सीमेन्ट की इट महंगी पडती है, परन्तु सीमेन्ट के ईटके कराम सै एकंदर खच कम 
पड़ता है । साधारण रीति से १८ का सीमेन्ट पत्थर का उपयोग क्रिया जाता दहै । 
दके काम का श्रथवा सीमेन्ट पत्थर के काम के खच का श्राधार, ईट, चुना, रेती, 
सीमेन्ट श्रौर उनके बनने के लिए मजदूरी हत्यादि पर रता है । श्रतः दसम खच का 
प्रशन निरपवाद नही दहो सक्ता । 


कईं लोग नौ हंची दीवार बनाने से भडकते है, परन्तु इसके लिए कोई कारण नहींहै) हां 
यह क सकते हँ कि जितना काम मोरा दो उतना दही ज्यादा मजवूत दता है) परन्पु 
उसका मतलब यह नहीं दोना चाहिए कि किसी तरह से खींचा-तानी करके काव्रू के बाहर 
खयै करक मजबूती खरीदनी चादिए } कई लोग १९ फुट से कम चौडी दीवार कमजोर सममत 
है शरोर सवा फुट या उससे ्रयिक चौडाई की दीवार बनाने में जितना ख्य पडे उतना करने 
के किए तप्तर रदे हँ । एक हटि से तो एषी तेप्रता आवकारदायक्र सममना चाहिए । इससे 
यह सूचित होताहै कि यदि लोगो को किसी तरह श्चमुक कार्यं की श्रनिवार्येता की खात्री दोजाय 
तो च्सके लिए वे हरदमेश विशेष खय करने कै किए तैयार रदते दै। परन्पु इस तरह 
धिना कारण खर्च करना ठीक नहीं है । इस तरद फञूल खयै बढृनि से श्रन्य श्रावश्यक एवं 
जरूरी वातो के लिए खयै मै कमी करनी पडेगी । क्योकि कोई मी व्यक्ति समुचित मकान 
मँ शक्ति के परे खर्च करे ए कम संभव है । साधारण स्थितके लेोगोँके लिए तो 
एषी बातों का खास विचार करना चादिए । दूसरों की एुलना मे इनके मकान छोटे रहते है 
शरोर थैली भी छोटी रहती दै । इसलिए यदि दीवार मे विशेष खर्च क्रिया जाय तो दूसरी 
जरूरी बाताँ मँ कमी करके उसे पूरा करना पडता है । 


यदि महन मेँ मंजिल (306) यनानी होतो भतल की दीत्रार सवा फुट की 
होनी चाहिए एसा कह॑लोग मानते है । इस मान्यता के विरुद्ध यही कदा जासक्रता है कि 
देसे श्रनेक मकान हँ जिनी ऊपर-नीचे की दीवार नौ दची है, श्रौर इतनी कम चौाई होने 
पर भी उनम कोई दरार वगेरह नहं पड़ी । सारांश यह है कि दीवार की मजवृती सिर्फ उसकी 
चौडाई के ही आ्राधार पर नहीं रहती । बक्ति बह (मजवूती) दीवार की कारीषरी श्रौर उसमे 
उपयोग किये हुए माल तथा उसकी कामगिरी पर्‌ निर्भर रदती है । ये सवनात शकटं तो 
नँ हं की दीवार घर मकान के किए कुष कम श्रथवा -अनुचित नहीं है । 


दीवार मं श्रलमारी, तक्र श्रादि के लिए मोदी दीवार बनाना चाद्िए, एेसा कई ज्लोग 
मानते हँ। हां यह मान सक्ते हँ किं श्रलमारी, ताक, पानीधर्‌, विजोरी, धोड़े वगैरह दीवार 
भँ बन सकें इतनी चोड़ी दीवार हो तो श्रच्छा होगा दीवार के मोटे.पन से कुसी श्रौर नीव 
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दोनों की चौड़ाई बहती है। परिणाम यह दहोताहै कि मोरी दीवार बनाने से निश्चित खन 
से खर्च बहुत बद्‌ जाता हे यही खर्च (गा इससे मी क्म) योग्य्र रीति से करिया जाय तो 
मकान के खर्ड बडे हो स्के श्मौर निस्तार कै किए उपयोगी जगह मी बहु जाय । 
उदाहरणाथे, १२.८.१२ फुट नापके एक खरड मेँ दीवार में अलमारी रखने कै क्तिए बनाई 
दुई सवा फुट के बदले नौ हव की दीवार की जार्यै तो वही खरड उतने ही खयं मे १३०८१३ 
फुट का हसता दहे। बहुत तो यही होगा कि अलमारी ६ इच बाहर निक्रलली रहेगी | 
एसा करने सै उपयोगी जगह १५ वं फुट बदु सक्ती है। इस तरह से जगह की 
वृद्धि ९० प्रति रैकडा होने पर मी खये कम होता है । देते कमरे में साधारण रीति पे १५ 
वग फुट की श्रलमारी दो सक्ती है श्रौर चारों बाजू की दीषार का नाप लगभग ४५० वर्म 
फुट होता है । इसलिए १५ वग फुट के लिए ४४५० वयं फुट म लगभग ६६ प्रति सैकदा 
ज्यादा माल लग जाता है । सारांश यददहै करि अलमारी सिफ दीवार मै बनाने के किये ही 
कुल दीवारों को चोडी बनाना ठीक नदीं है। 


मोरी दीवार की सच्ची उपयोगिता तो यदहदहै किटठंड या गर्मी के दिर्नो म सखरुड 
समशीतोष्ण रहे । प्रन इनके लिए सी दीवार सवाफुट से ज्यादा मोटी होनी चाहिए श्रौर उसकी 
जुडई सारे से दोनी चाहिए ¦ पेसा कैसे ही कमरा कम गरम यारंडा रहेगा । चमे 
की जुई लगभग एकी होती है जिसमे जेसा चाहिए वैसा परिणाम नहीं होता । इक के 
लिए तो सीमेन्ट की पोली इट श्रथवा मिद्ध की इंटे विशेष अनुकूल होती है । परन्तु 
उनम एक दोष यह है कि गरम देशो में उनकी पोली जगह मँ जीव-जन्तु धुप जाते है 
श्नोर उनके वहां मरने-सद्ने की सम्भावना रदती है । हालं कि एषा बहुत कम होता है । 
सिफे गर्मी का विचार किया जाय तो कच्ची ईटा का मकान सबसे श्रच्छा रहेगा, परन्तु मकान 
बनने मँ सिकं गर्मीकादी विचार नही किया जाता। कच्ची स्यो के मकन के अन्य दोष 
इतने ज्यादा है कि नगरवासि्यों के लिए उसका बिचार करना बिलकुल निरर्थक है | 


इस तरह निचार करने के बाद यदी निरिचत होता है कि साधारण र्थिति के लोगों 
के क्तिए या उन श्रच्छीः स्थिति वातलो कै लिए जो फजल शचं करना नद 
चते श्रौर जो रूढीचुष्तता से बन्धनमुक् हैँ, सिमेन्ट अथवा पक्वी इट कीनौ 
सची दीवार, श्रौर यदि पत्थर सस्ता ह्यो तो उसकी सवा फुट की दीवार सलादपूर्ण 
एवं कीक होगी। सिमेन्ट की इटो तो भीतर सिकं बररीक्र चूर की पतली छपाई 
करनी होगी ओर यदि पक्वी इट की दहो तो दोनों तरफ (बाहर्मीतर) चूने की 
गार लगाना सलाद्पूं होगा । यदि पत्थर की चुना हो तो मीतर चुने की 
गार शरोर बहर सिमेन्ट की दोरी से काम चलसक्रता है। यदि इसके बाहरी भागम चूने की 
छपाई करना दो तो दोसक्रती है परन्पु एसा करना अनिवाये नहीं है, सिवाय यदि पत्थर नरम 
श्रोर बरसाद का पानी सोखे रेषा दो तो यद होता हे कि पक्का पत्थर चूना गार 
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कौ नहीं पक्षता । दसक्तिए सिः दोरी पादी ही करना श्रधिक ठीक दोगा विशरप्रकर पत्थर 
श्रौर दोरी पटे से दीवार चूना-गार्‌ के समान वरिलङुल नीरस श्र राधरार्‌ न टपर, श्राक्रासयक्घ 
प्रौर द्माकक बनती दै। भीतरी भगमेँतो दीवरे साक स्पार दोनी चाहीए दसक्लिषए 
किसी तरद करी चुनाई, बारीक पतली चूरोकी गर भी द्यो तभी सलादपूणं 
है । यदि वैता न क्रिया जाय तो श्ररेग्य की दृष्टि से न्यूनता र्हेगी। दूसरी श्रन्य 
प्रिय बातो म चूना-गार का खच इतना ज्यादा दोतादहै करि कई लोगों क उद 
ख्यं नदीं पुसाता । फेसी श्थिति जें चुपाई्‌ न करके सिफं सफेदी हीमे कम चला तेना 
पडता दैः । क बार ते रसा मी दोता है कि मकान बनाती समय वनानेवाजञे की खै फरने 
की शक्ि चमु द तकी रती दहै श्रौर खच में काट-कसर कं श्रौर वैसे करना यद्‌ 
भरश्न दर्दमेश उठता है । पेसी हालत मं यदि चृनेकी द्यप क्रा प्रश्न मुल्तवी कर द्विया 
जाय तो तात्कालिक खन म बचत दो सकेगी, शरोर जब खथ क्रमे की गुंजादश दर तब बाद 
मंचने की दपा दोस्कती है, 


दीवार फे ख मे उचित कर-फसर करना ठीक दै परन्तु सदि प्रये एं चीव म॑ थोड 
घ्यादा खर्य॑द्यो तो कुड दन नदीं । नीव नजर के सामने नहीं रदती दसल्लिए उप्फी खामी 
द्मथवा वरटि पुरन्त ध्यान मै नदीं आसक्रती, श्र)र नतीजा यदह दता 
है कि उपकी दुरुस्ती वक्ष्तर नदीं दोसकती। खाकर नीव एवं पाये की 
मजवूती का श्राघार जमीन पर रहता है, इस संबन्ध मे यद करद्‌ सक्ते दै कि धरती 
के पेट का किसी के ज्ञान नी रहता। वैज्ञानिक दष्ट से इस वाक्य क्रा शद्वाथे बराबर न 
दो तमी पाये की उपयोगिता सममने केक्तिए यद पणं है सारांशः यदकिपायेके खर्च 
म छूटी करकसर करना ठीक नदीं है । इसके विपरीत कर लोग नीत के बहुत चैदी कर देते 
है श्रौर उसकी गहराई मी जलूरत से ण्यादा रखते है । श्रावश्यक्रता से श्रयिक प्रये की 
चौडाई रखना निरर्थक है; इतना ही नदीं ज्यादा चौडा पाया करके च्या द्यु ( ०€&) 
रखने मे शरावे तो नल, गटर श्रादि लगने मेँ श्रद्चन पोती दहै । पराया गहरा करने कै 
रिज से करैनार सोना बेचकर सीसा खयीदने के वमान होता है। कमी क्रभी रेषा देखा गया 
है कि पाये की जमीन बहुत मजनरूत होने परभी ज्थादा खोदने में रती दहै श्रौर बाद मँ 
निकाली हुहै भद्ध वगैरे से उसे भरदेते हैँ परिणाम यह येता है कि एक-रण कड़ा 
मजबूत मलमाया निद्र निकालकर उसकी जगह मुलायम श्रौर कम मनवूत मिद्य रादि 
भरने मे अती है मतलव्र यदै किर्नवि एतं पाया जितना चौडा श्रौर गहय दोना 
चाहिए उससे विशेष न किया जाय। साध्रारण रीतिसे नींव तीन फुट गहरी श्रौर डद 
फुट चोडी हो तो ठीक होमी। कं समय पायरी श्रथवा रिपदी श्रादि के लिए नीबमे भी 
गडबड होती है यातो पायरी का पाया मूल नीव जितना रखते दहै या पाथरी को पये 
की क्या जरूरत हे, इसके ऊपर कौनसा वजन रहता है इत्यादि विचारों के कारण, प्रायः 
बिना'पचचे केही काम क्षिया. जाता है। पहली व्पुल्थिति मै फूल सनै होता है श्रौर 
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दूस स धौडे समथ तक इद्धं अङ्चन नदी श्ती पर बा यै दीवार के पा की पाथयी 
द्मौर दीवार कै बीते दरार पड़जाने से, वद खिसक्कर श्रल्ग दोजाती है। ठीक रीति 
अनुसार ते] पाथरी कै किए पूरा पायाः न लोद्कर जमीन के हिसावत्ते एक यादो फुट 
गहराई क्रा गहू करके पायरी बनाना चहिए । 


नीव एवं पये के उपर इसी या दासा बनाने भै चालू इट श्रथवा पानी सोते या 
पपू लगे एसे पत्थर का न्रिलङल उपयोग नदीं करना चादिए । एक दृष्टि सै यह नियम इतना 
पाधारण है, कि उसके कटने की श्रावश्यक्ता नहीं हे, श्रौर यह कदा जा सकता है कि मकान 
चनाने वाले क्या इतना नी समम सकते १ साधारणा रीति से इस नियम का पालन होता ही 
है । परन्ु यधाथे मे एषा नहीं होता। किसी शहर क मकान की (च्फञः ल्ली जाय तो 
हजारी मकन इसी दोष के कारण खराब रिथिति मेँ श्रथवा जिसमे मरम्मत ॐी जरूरत हो 
एत मितेगे । मतलब ह है कि कुर्सा मे पक्ता पत्थर श्रथवा सिमेन्ट की ईट फे सिवाय दूसरा 
कुचं न लगाया जाय इस नियम का पा्लेन बराबर होना चादिए। रबल् की कुसी ॐ संब॑व मं 
करै लोगों को शंका रहती है । परन्छु ठ्स मे शंका की कोई बात नहीं है। जिस मकान के 
प्राह-पास कौ जगह ज्यादा खुली रहती है श्रौर जिषे लगकर अच्छा बगीचा हो उसके लिषए 
तो खल की कपी ही सलादयुङ् रहेगी । यदि रास्ते से लगकर ही जडाई हो तो खानी की 
कुरी बनानी चादिए । वह दिखावर शरोर मजबूती की दष्टिसे मी श्रावश्यक हो जाती है। उषी 
तरद्‌ जिन मकानों के श्रास्पास खेक्ल-रूद के क्षिए मैदान अथवा खुत्े श्रांगन हों श्नौर जिसकी 
भूमिका वन्य श्रथवा भन से मिल्तती जुलती दो उसके ज्तिए मी सरानकौ की कुसीं टीकर दोगी। 
इसके प्रतिर रबल की ग्रांट कुसी) बनाने का विरोध करने का कोर कारण नही हो सकका । 


मकान के कुल खच म, नीव श्रौर कुसं के खयै का ही श्रधिक भाग रहता है । जद 
विशेष काट-कसर की जरूरत हो वहां जिस भीतया परदी मेँ पाये की जरूरत होती है वैसी 
भीतया परदी न बनाकर सिफं घी ही परदी बनाई जाय कि जिसमे पाये की जरूरत ही नह 
रहती तो खच मेँ विशेष कमी ह्यो सकती है । उदाहरणार्थ, भरडार श्रौर॒ रसोहयर के बीच 
की दीवार फे बदले बिना पाये की परदी बना सक्ते हैँ । कई लोगों को बिना पाये की प्रदी 
बनाने मे हिचकिचादट माम पड़ती है, परन्तु सिद्धान्त श्रौर अनुभव के श्रनुसार रखी 
दिचेकिचादट के लिए कोर कारण नरह है। खयै, मजबूती च्रौर रिकाऊपन की इष्टि पै प्रदी 
सिमेन्ट कांकरीट की बनाना सलाहयुक्क दोगा । इस तरद की परदी एकसी होने से, सिमेन्ट के 
पय्यि कै समान, दीवार की पक्डसे वह श्रपोश्राप बिना पये के खड़ी रह सकती 
उसकी चोडा ढाई या तीन इव कीष्ेतो भी काम चल सक्रताहै। इसी तरह ख कम 
करने के लिए बरामदे के मी रस्ते कने के लिए पदी लगाई जासक्रती है। बराभदे अथवा 
रदलान के लिए तो प्राया एवं कुप श्रनिवा्यं रहती है इसक्तिए उसके ऊपर लोहे की 
पेमेन्ट-कंकीट की परदी की जूत नही पडती । सिमेन्ट इटकी छेःईव की परदी चे 
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कामं चस सक्ता है । सिमेन्ट की दीवार के संब॑ध्मेँ दो तरह की श्रङ्चन माज्ुम पड़ती 
है। एक तो उसमे खीले, खटी वगेरे नहीं टेक सक्ते दूसरे यदि उसका कोई भाग नियना 
पडे तो सरलता से नहीं गिरा स्करते । ये दोनों कठिन्या लोहे की सिर्मेन्ट-कांकीटमे भी 
रहती है, परन्पु एसी श्रदचन प्िमेन्ट-पत्थर की दीवारमें जरा मी नहीं रहती) लोहे की 
सिमेन्ट म भी एेसी जाति की छडियां श्रौर साधन रहते दै कि जिप्से जव चाहं तब उस्म 
लकड़ी के पुकेडे लगकर खीले, खंटी वगैरे येक सकते दै । श्रौर उसमे {२०11 प 
्रथता रेसे श्रौर क्रिसी चीज का उपयोग करके खीले, च्छु वरौरे का भी उपयोग कर्‌ सक्ते 
है । मिमेन्ट के काम मँ जरूरत यदै किं ठ्सके क्ररने मँ परी फिक्र एवं ध्यान 
रखना चाहिए । 


जिस तरह खयै की बचत दीवार पये वगैरे म दौसकरती है उसी तरद कुर्मी के थर 
मै मीदो स्करती दै । कई लोग खय मे विशेष कमी करने के ्तिएया काम करने वाज 
मिश्ली को सिमेन्ट सम्बन्धी काम के ज्ञान की न्यूनता के कारणा कवे पत्थर्‌ की पपड़ी का 
थर लगाते हैँ एसा करना उचित नहीदहै । एसा करने से जिस भाग परर पूरे मकान का 
वजन पदता है वदी कमजोर रदजाता है । 


थर कै अपर खम्भे क्रिस चीज के बनाना हसक्रा बिचार करना मी कं लोगों फ 
कठिन हो जाता है। जिन चीजों का खम्भ के कलिए उपयोग किया जाता है उनम निन्र- 
लिलत सुख्य है । 


१ लक्रदी २ जुडाईं (इंट श्रथवा पत्थर की) ३ लोह भिमेन्ट-कांकीर ४ लेहा । 


गुजरात मँ काष्ट-स्थापत्य का पूरौ विकास दने से घर के काम मै लक्रदी के खम्भों 
का उपयोग करने का प्रचार दै। मगराज्ल श्रादि बनाने मतो लक्रदीका ही उपयोग करते 
ये क्योकि, उसके लायक मोटा पत्थर गुजरात मेँ कठिना से मिलता था श्रौर श्रमी मी एसा 
पत्थर वहां नदीं मिला । पत्थर के संव्र॑ध मे तो राजपूताना बडा भाग्यवान है। परन्पु गुजरात 
का बहुत कुचं भाग पत्थर की सुविधा से व॑चित दै। छन्पु जां चुनील्ला श्थवा रेतीला पत्थर 
(बड़े ्ाकार्‌ का) मिल सकता है, या जां खच का प्रक्ननद) श्रोर जां दूर दूर्‌ से पत्थर लाया 
गया है वां गुजरात देश ने उका पुन्दर रीति षे उपयोग्र कियादहै इस बात क सक्ती 
वदां की मौजूदा करीगथै के काम देते दँ । ति्तपर मी काष्ट-स्थापत्य गुजरत की स्थापत्य 
का विशिष्ट श्रंग गिना जाता है। विशेषकर लकदी एसी चीज दै कि उस जेता चह वेसा घाट 
लासक्ते है। शरोर उस पर कारीगरी भी श्रच्छी होती दै इतना ्ी नहीं बङ्कि लकरङ्ी 
प्रोर रंग के कामम इस प्रकार कामेल होता करि उसमे जिस प्रकार का वैत्रिष्य लाना 
दो वह रंगके काम से लाया जासकताहै। काम करनेमे मी लकी के खम्मे, मयाल 
ब्रोरे इबिधाव्राते रहते दै; क्योकि उसमे सफाई काम, घाट काम वगैरे पदृ्ञेषे ही कारीगर 


हद 


लोग बेठकर सरलतसे करश्सकते हँ । श्रौर सत्र मेल षले से मिलाने के बाद वह काम उषित 
स्थान पर खड़ा किया जापक्रता है) एेसा होने से लकड़ी क काम में तकलीफ कम होती 
है । चंधान कराम मै लक्रडी का इतत तरह का उपयोग होने से श्रौर इमारती लकड़ी गुजरात 
भे सरलता पै मिलने के कारणं वहां काष्ट-स्थापत्य का प्रचार पुराने जमाने सरे शरमीत्तक चला 
श्राया हे । यहां तक्र कि गुजरात के प्राचीन शिल्पो म वह्यं के ईनीनियरों को क 
जगह सूत्रधार एवं सुतार कहा हे । 


श्राजकल के जमाने मे वांधक्राम मे लकड़ी की सत्ता पने के समान रह स्के देसी 
स्थिति नहीं रही । पहले तो लकड़ी दूसपी चीजों की श्रपेक्ता मेदगी पडती है, दूसरे व्यवहार 
के विस्तार ओर विकास के फल-ष्वह्प के कारण सिमेन्ट, येग्य पत्थर वगैरे सरत्तता से मिल 
सक्ते हैँ । श्राविस्कार श्रौर श्यनुभव सै लगभग लकडौीके ही माप के दूसरी चीजों ॐ खम्भ 
वगेरे बनने की सम्भावना साबित हो चुकी है। खासकर लीष्ा सस्ता होने के कारणा उरक 
उपयोग वदृ गया है। एेसे कई कर्णो से श्राजकल के मकानों मे खये के कारण से लकड़ी 
का उपयोग करम होता हैँ । खासषृर श्राग गने के भयसे करई जगह कानून से उस पर 
प्रतिबन्ध रखा गया है । तिपपर भमी गुजरात मे उसका स्थान बना दही दहै, 


साधारण तौर से लकड़ी के खम्मे ४८४ इंच से १०५१० ईच के होते है । इसमे 
ल्यदा नाप के खम्मे तो खार्वजनिक अथवा एेसे षडे मकानों म लगये जाते है । ७५८७ इंच 
से अधिक के खम्मों का उपयोग सी बहुत ज्यादा तादाद मँ होता, साधारण तौर से 
जितनी नप के लकड़ी के खम्भों क्रा उप्रयोग करना हो उतनी ही नाप के लोह-सिमेन्य कै 
खम्भों का मजबूती की शटि से उपयोग होसक्रता है। लकड़ी का भाव लोह-सिमेन्ट कै भाव 
से लगभग दुगना या इससे मीन्प्रादा होता है इसलिए खय कीटृष्टि से लङ्डीके खम्भों 
का विशेष उपयोग चालु नहीं रह सकता । र्सिपर भी उसका उपयोग होता ही है । इसका 
कारण यह है कि सिमेन्ट काम कै कारीगर जितने चाहिए उतने नहीं मिल सक्रते। कईं जगह 
लापरवाही कै कारण सिमेन्ट काम बिगडने के कर एक उदाहरण देखने मेँ श्रते है । इसके सिवाय 
सिमेन्ट खम्भोंकी वार लक्रदीके खम्भोंके सरीखी नहीं रहती । लां कि यह दाष कईं मकान 
मालिक नहीं देख सकते । देधी दस्मुर्थिति होने से लकड़ी के खम्भो का उपयोग श्रमीमी चलू 
है परन्ु खय फे चचावमें खभ्मे का श्मायटम महत्व क्रा होने से यदि लकडी कै बदलते 
लोहसिमेट या जुदाई के खभ्मों का उपयोग चालू हो स्के तो अनिच्छनीय नदीं है । यं इतना 
कहने कौ रहत है कि जहां कम नाप के खम्मे चलत सक्ते हैँ वहां रफडी केही खभ्मै सस्ते 
पडते ह। जुढाई के खम्मे फस नाप के नहीं दोतते । परन्तु जहां स्थापत्य की दृष्टि से श्रौर मज- 
बूती कै कार्ण से बडे नाप केखम्भोंकी ्रावश्यरकता दो वहां जुदाई के ही सम्मे बनाना चद्िए। 
जुदाई का भाव लकड़ी थवा लोह्‌-सिभेन्ट की श्रपेत्ता बहुत कम होता है) पर इस किछके 
सम्भा का नप ज्यादा होने से एकंदर खर्च मेँ क्रमीहोती दै कि नहीं यह देखने का रहता 
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है। जां दृसरे कारणो से ष्डे नाप के सम्म लगाने मे श्रते हों वहां भी जुई के खम्भ 
लगाने से फायदा दोगा) खम्मे श्रौर खम्भों की बनावट श्रथवा उनकी व्यवस्था पर मक्रान कै 
दशन का श्राधार रटने से उनके बनाने के माल के सम्बन्ध में पदत्ञे से ही विचार 
करना श्रावश्यक्र होता है, चखम्भे ये भारतीय-स्थपत्य के महत्वपूरण श्रंग है, 
च्रौर उनके अनेक श्रौर कई तरद ॐ घाट श्रथवा बनावट श्मीतक प्रचलित दै । मक्रान की 
नजवृूती ठसी तरद टिखावट का च्राधार खम्भों के उपर है, श्रौर खासकर भारतीय-स्यःपत्य 
की पद्धति के मकान तो बे लगभग श्निव्रय ही मने जते है । 


यहां यदह कटने की आवश्यकता है कि श्राघरुनिक-पद्धति (10 5+$%1€) के 
मकानों के दशनीय भागम खम्भों के क्ति जरभी स्थान नहँ है । उसर्मे वजन सम्दालने 
के लिए रेके के खम्मे बनाने मे श्माते है, ओर उनक्रे बीच की दीवार्‌-प्रडदी देसी बनाई जाती 
है की खम्भे का खम्भापन दशेन (सामने के भाग) मजरा भी नही दिखता । दस पद्धति मं 
स्थापत्य की श््टेसे खम्मे का महत्व गौण होजातादहै। पर शिल्प की दृष्टि से उसका 
महत्व बहुत बद जाता हे, क्योकि पूरे मक्रान का श्राघ्रार एसे खम्भां के उपर ही रहता 
है एसी स्थिति मँ मी खम्भों के ज्ञि मल्ल के प्रसन्द करने मै खास विचार 
करने की श्वश्यक्रता है । भारतीय पद्धति के मकानों मेँ तो स्तम्भ-विचार्‌ मुख्य भिना 
जाताः है। पत्थर के खम्मे काघार लाने में अथवा उसके भागों हस्की श्रौर भारी दिखावट 
लाने मै श्रौर उसे भ्रमाणबद्ध कने से उस म विशेष बनावट या सफाई श्राती है} इसलिए 
श्रधिकतर पत्थर के खम्मे ही लगाना सुविधाक्रारक होता है। शायद सिमेन्ट के खम्मे सस्ते 
पे किन्तु दरशन के श्रलुकूल उनम कोई खास घाट लने कादौ तो शोयद मंदगा पडे। 
यदि घाट सादा रखनादहोतो संभवदहै करं सिमेन्ट के खम्मे सश्ते पद। 


कुभी, सिरा, खम्मे का दाल, उसके छपर घोड़ों तो घोङ्धे, भल इत्यादि, रग, 
घाट श्रौर नाप सुमेल होने से ही दिखाव श्रच्छा होगा श्रौर ख भी कम लगेगा) खम्भ 
के उपर यदि कमान हो श्रौर "वह भी उसी प्रकार के (खम्भे के) सामानसे बनीद्टो तो 
देखने. मेँ बराबर श्रौर अच्छी लगेगी । 


मकान मेँ कमान रखना या सिट {111{€] करना यह सवाल कै दफे मकान बनाने 
वाजे को श्रइचन मं डल देतादहे । दिखावं कीटशटिसे दोनो मसे की एके का उचित 
उपयोग करके सुन्दर दशेन लाया जासकता है । ख्य म इन दोनों मंसते कौनसा सप्ता पड़त। 
हैः यह बराबर नीं कहा जासकृता । क्योकि खयै क्रा सवाल कर बातों पर निमेर रहता है । 
साघारणतः कसान का काम ही सस्ता पडता हे । भारतीय-स्थापत्य म 11116] (क्खात्रन) 
की पेक्ता कमान का उपयोग बहुत कम हुश्रा हेः । कमान का शवेभाव तौ, वह्‌ भिसके ऊपर 
बसी द्ये उसे धक्का मारकर गिरने का प्रयल करनेका दहै) इससे जुदा 11016 का स्वभाव 
्रपने श्राधरार को दबाकर उसको उसङ़ी जगह से खिकषकने नदेनेकादहै। मतलब यह दहै 
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कि सिद्धान्त की ष्टि से कमान की पद्धति 5201 द्वप एतंप्ताा बाली मानी जाती है 
दालांकि दोनों की उपयोगिता तोएकदहीसी दहे । पुराने पद्धतिके मकानों मतो लकड़ी के लिरल 
का उपयोग स्थापस्य के उपांग के समान हुश्ा है। उसके अनुरूप श्राठ श्रवा बारद-शाखा 
(लकड़ी की दरवाजे की चोखट) तो श्राजकल खप्नवत्‌ होगया है । उसकी मजबूती की बराक्यी 
करना तो श्रशक्यही है । श्राज भी प्वैशद्वार जूनी पद्धति के श्रनुसार रहता है! पर-तु उसमे 
लकड़ी के श्राठ प्य से घ्यादा उपयोग करने का प्रचार नहींदहै। हाल्नमें तो तीनही 
लकड़ी का बारसाख बनता है । यहे मजनरूती की द््टि से बहुत ही कमजोर माना जाता है परन्तु 
पैसे की तंगी से इसका प्रचार सवं-सामान्य होगया हैः । लकड़ी की साख के बदत्ते पत्थर की 
साख उपयोग में लाई जाय तो काम मजबूत, रिका ओर सुन्दर दोगा! दाल ॐ खिड़की 
या दरवार्जो का निरीच्वणं करने मेँ श्रवे तो लगभग हरएक मँ मोका के पास की चुनाई 
का भाग गिरता हुश्रा मालुम पगा, श्रौर उस्म दुरस्ती की जरूरत भी मालुम पडेगी । 
इस तरह की स्थिति पत्थर के सखम श्राठ या बारह लकड़ी के चोखटे मे नहीं मिल्तेगी। 


इसी प्रकार का प्रश्न दरवाजों (प्छ) को चौखट मँ लगने की पद्धति का है । सचसे 
मजबूत रीति श्नियारे-चनियारे की दै। इसमे पल्लो ( 51४15 ) का वजन जमीन 
पर रहता हे । चनिग्रारे कै भाग के ऊपर कोई प्रकार का वजन नहीं रहता। 1'€115716 
$्रव्मण तो श्यातादही नहीं है । इससे ठतरती रीति नरमादा की है । उसमे काट (51168) के 
बाद तान ({€50) श्राता है परन्तु इन दोनों को मेलने के क्तिए उसका कद पृशँ रहता 
हैः। नरमादा के घाट की रौर उ्तके जोड़ने के इतने प्रकार हँ कि उनका यहां विवर्ण 
करना उचितं एवं संभव नही है । तीसरी रीति भिजागरे की दहै। यह रीति फिरगी लोगों की 
हैः मिजागर शब्द दही पोर्तगीज भाषा काह । यह तरकीव ससे कमजोर रहती है। 
इम तान शरोर काट दोनों श्राते है श्रौर उनका भार छेटे छे स्कू पर्‌ श्राता है। उमे 
सक्‌ के पेच ओर लकड की पकड पर ही उसका धार रहता है । चौखट ओर पटे की जुई 
म यदि सषसे कमजोर चीज का उपयोग किया गया होतो वह मिजागरे की तरीव का है। 


मिजागरे की तरकीब चलू होने का कारण पष्ेदार ( 22116] ) दरवाजों का रिवाज हे । 
हसी तरद कमरे को बंद करने के किए यदि कमजोर से कमजोर वषुः का संशोधन हुश्राहै 
तो वह पटेदार दरवजि हैँ! इस तरीव में प्ले एक इवसेदो इव तक मेटे होते है 
प्रर कलाई के बाद श्राध ईच की मुगई के लगमग रहजाते हैँ । इतना ही नहीं पर उसके 
चोखटे मँ शायद ही श्रध द॑व का श्ाधारं मिलता है। यदि वह्यं पर बरसात का पानी लगे 
तो उस्षके श्रौर सी कमजोर होने की संभावना है) सजवरूतं आदमी के एक धके से वह 
निकल जाय एषी उप्त जाई रहती है । इस सिवाय पषेवाली रीति मै अच्छी शौर 
मेहगी लकड़ी (बरमौ सागवन) लगाई जाती है, जिप्षते वह कप्रजोर रदते हुए 
भी मंहगी पडती दहै बेनी-धोक की रीति मे जोड चल सकता है । यह रिकाऊपन ओर 
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मजबूती मै रथिक होने पर भी सप्ता रहतादै। ब्म सागवन के समान उस 
सफाई नहीं आती परन्पु बेनीधोक के दरवाजे का दिखाव उसके क्षणत्रीवी सफारं पर नदीं 
हैः बरन उसके दीर्धजीवी शकार पर है । उसमे मजवृती श्रच्छी रदती है शरोर दिखाव 
पठेवातते दरवाजे से भी कुश्रु श्रच्छा रता है । तिसपर मी शनी दृष्टि इतनी विषरृत द्यो गई 
है कि कमजोर श्रौर कुरूप काम विरोष खर्च करे मोल तेते है, श्रौर मजनरूत श्रौरं सस्ता 
काम स्थापत्य शुद्ध होने पर भी छोड देते दै। 


सारे मकान मे खिङकी-दरवजे खर्चली चीज है । ठप्री तर्द यह विशेष उपयोगी 
भी है । परे मक्रान के कुल खर्च मै १५ से ३० प्रतिशत खिङ्की दश्वा मँ दता है । 
खर्च क्म करनादह्ोतो इस {€ का खास छख्याज्ञ रखना चाहिए । एमी रिथतिं म ॒तस्ती 
वाले दरवाजे के बदज्ते बेनी-धोक के दरवाजे बननि मे अवितो कुत्त सखचमें ५ प्रति शत 
बचत होगी । श्रतः दप हजार रुपये के भङ्नमे एकी ्राय्म से पचसोरुगये का फायदा 
होना द्धोरी बात नष्ीहै । यदि सिषं दिखावके लिए दही विरेप्र खये करने कीतय्थरारी दो तो 
मी विशेष सुशोभित शौर मजबूती बेनी धोक के दर्जे ही सिफारिश के येग्य होगे । 


जिस तरह खिड्की दरवाजे का पसंद करना क्रटिनि है ठसी तरह का करडठिन प्रश्न भो- 
काम (पटाव) का है । इस संबन्ध मँ तीन श्य रीत विचारणीय दः-- 


१, लकडी के परिये २ गर ३ लोह-सिमेन्ट-करंकीट । 


हालां कि ख्य कीरकम का श्राधार्‌ माल, मजदृी श्रौर चालू भाव पर रहता है 
तिसपर भी यह कदा जासकतारहै कि लकी के पिये क्रा मोँ--काम क जगद्‌ 
सस्ता पड़ता है, परियों के उपर कोह जते की तादी श्रवा सिमेन्ट क्री पपड़ी 
डाल उपके ऊपर बंधन कके लादी शथवा पेटेन्ट स्योन का पवग क्रे मो क्राम 
एवं छत ((्ल]{8) बना जाती है। जिस अगह थंड, धुप श्रथवा बरसात छत के 
ऊपर सीधी नहीं श्राती वहां परिमि का उपयोग करने मै हनं नहीं दहै। जहां कऋधुश्चों 
की तीव्रता का सामना करना हो तो वहां प्पड्धी श्रथवा लाद करा उपयोग करना सल।दपूरो 
होगा, कयोकि लकड़ी के पूलने तथा सदने से ऊपर ऋ भाग थोडा वहुत करम ज्यादा हो श्रौर 
उसके फलस्वरूप गडबड होने पे पानी चमे की संभावना रती है। हालां कि एसी संभावना 
दिनोदिन कम होती जाती है) जदं खयै का बचाव श्चमिवार्यन हो, वहा सोहे के गडेर में सिमेन्ट 
श्रथ पत्थर की चीरे डाल, गडेर के उपर सिमेन्ट का गोला्रर कर सके उपरर बाँघन करे 
लादी लगाने घे नीचे छत एकसा श्रौर श्रच्छा बनेगा ) इस मे लल्डो के समान बदने श्रौर्‌ 
 सुक्डने काभय न रहने से पानी कीरे चने की भी संभावना कम हो जाती है । गैर 
के उपर बेटी कमान करके मो-काम दो सक्ता है परन्सु उसमे नीचे का माग हरत (व्ल) 
के समान नहीं द्येता। गङर के भो-क्राम मे खस ध्यान रखने की यदह बात है कि गडेर 
म चूना नहं गना चाहिए । सिमेन्ट का भो-काम छत के हिसाब सेवैसे दही सफाई की 


पै 


टि सै श्नच्छाहोता है । परन्तु छन-काम प्रायः बरार नहीं किया जाता ¦ इसे या तो रदश 
उसके मरम्मत ग्रा दुरुस्ती करना प्रती है या वह खराब ही बनी रहती है, फसा क जगह 
देखने मेँ भ्राता है । सिमेन्ट का मोंक्राम या पटाव महवा पडता है श्रौर कमी कभी तो व्‌ 
करकं भीहो जाता हे । यदि यद मँ-काम.बवबर न हुश्वा श्रौर्‌ को$ माग बिगड़ जाय तो 
उसको दुरंस्त करना मुश्किल दत्ता है । कई खरल मे माई (€८0) की तकलीफ मी होती 
दे । उसके कदं कारण है । मे श्मुक जगह कौनसा कारण है वह हृद निकालना 
चादिए । परन्पु श्रकपर मो-काम ही ठका कारण रहता है। माई (6९10) की इषित 
कदी का पटाव या भौँ-काम तच्छा रहता है। उसके अतिरिङ्ठ मिच्च भिन्न प्रतिनादल 
वाले माल से बना हुश्रा गईर वला काम मी ठीक रहताहै। फंड की दि से सिन्द क्रा 
पटा सत्रसे खराब समफना चाहिए । परन्तु सफ की दृष्टि से सिमेन्ट मो-काम पले दर्ज 
का, इपकरे बाद गङ़र का श्रौर सवसे खरी दज का प्रिये का काम है! उपरो तीनो रीत 
गुण के श्रनुसार क्रमशः रखी गई है । 


मकान के उपर गन्ची या चांदनी (1€४८८) वनान्‌! श्रवा दछप्पर रखना इस 
सम्बन्ध मँ मकान वनःते वाज्ञे को बिचार करने म कठिनाई पड़ती है । अनुभव से रेषा देखा 
गया हे कि मक्रान बनने वालो मेसे श्रधिकरंश लोगों के वांदनी (चत) बनाने ॐ प्रति 
भ्रधिक दुका रहता ६ । परन्तु पानी क चने श्रथवा खच के डर से द्पपर के बदरे गच्वी 
ननाने मेँ ्रागा-पीच्ठा करते दैँ। यदि खंड के उपर प्राव (भो क्रम) दिवालो के ऊप 
बराबर बनाया गया ददो श्रौर्‌ हटके रोड पे कावा करने मे भाया दो, ठसक उपर पेरपेट 
या पद्धे के थर क्रा दबाव बराबर द्यो, या सर्दी-गमीं मै उसके घटने-पद्ने की ग्यव्या 
रखकर लादौ लगाई गद॑दो तो पटवमें से पानी चने की कोई संभावना नहीं रहती । गच्ची 
(चांदनी) के कदं फायदे है परन्सु इन सन के वशेन के लिए यदांस्थानन्हींहे। खश्रमेतो 
कहै जगह तो गच्वी ही सस्ती पती है । क लोग इस वात को नहीं मानते परन्तु अनुभव से 
यदे बराबर देखने मे राया हे । कि जगह वह सप्ती श्रौर परिस जगह मदग पदेगी यह जुदी- 
जुदी परिश्थिति प्रर निर्भर रदता है। उदादस्णा्थ, खंड छोटे हो, चासौ बाजू द्ुपपर्‌ की 
पाख निकली हदो तो बहुत करके गच्धी सस्ती पडेगी । 


छप्पर के भी क प्रार्‌ देते हैँ। छप्पर का आयुष्य गच्वीया चदनी के बराबर 
नही रहता; पर यदि गत्वी का काम पदलेमे ही खराब किया गयादौ तो दप्तरी बात है। 
पुराने जमने मेँ देशी खपरों को चूने से जोष्कर पक्षा चृप्पर बनाया जाता था, श्रौरं इस 
जाति का चछुप्यर बहुतकरकफे रिकाऊ श्रौर मजबूत द्योता था, परन्तु आजकल दसा छप्पर 
महंगा पडेगा । चिन्मुजो ज्तेग ऊचु ज्यादा खयै कर सकते है उनके किए तो पक्का छप्पर 
नाना सलादपृणं दोगा । 


निल्लायती खपरे का छप्पर भी सिमेन्ट से जोड्कर बनाया जाय तो बहुत मजवूत श्रौर 
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टिकर दोणा] ईसं प्रकार कै छप्पर आर गवी के बारे मेषा कया जाता है कि वे दिन 
म गर्मी कारसंप्रह्‌ कर रतको उसे कमरों मेँ फैलाते है। एक तरद से यद्‌ बात ठीक हि 
परन्तु य॒ बातत कम उचाई के मकानों कोदही लागू होती है। जहां कमर की उचाई 
नियमायुसार दो श्रौर दरवाजे तथा ल्िडक्रियां यथेष्ट हो वदां एषी तकलीफ नहीं हेती, श्रौर 
पी ल्थिति मे पक्षे छप्पर बनाना ही सल्दृपूरं होगा । 


छत (गच्ची) या चांदनी कै उपर का लादी-काम (24011) यदि स्फेदस्ग का 
किया जाय तो गमी का रिफलेकशन (7€06601 ) बहुत अच्छरी तरद दोगा । इस्फे किए 
तो सफेद चक-चकरित क्वेलू या चीप ( 011४6 &14८6त 11165 ) सबसे श्रच्छी सममी 
जाती है । परन्तु उनक्रो दी छत मँ जरा मी स्थान मरही दिया जासकृता। चीनी काम का 
रंग स्वच्छ श्रौर सफेद होता है, परन्तु उसकी त उची नीची दमे से उसमे गमा निकालने 
का काम जैसा होना चाहिए वैरा नहीं देता । लदी-काम के किए ये वस्तुएं मदगी समभमी 
जाती है । साधारण-लादी श्रथवा धिसी है (2०115160 ) लादौ उपयोगी होती है। 
रसोईघर, भोजनधर थवा एसे खंड मे जहां कि पानी का उपयोगद्ोता दो या अहां खराब 
पदार्थं लादी की संध मँ श्रथव। उसके खुरदरे भाग मँ भर्जने की संभावना दहो वहं 
तो (20115160) ज्ञादी का द्वी उपयोग करना चाहिए । क्र लोग श्रांडबर मै पड़ 
दीवानखनि या वैटठक मँ मंहगी लदी लगतं हैँ भौर भोजन तथा र्ोहषर मेँ 
(0६0) या खुरदरी लादी का उपयोग करते दहै; रेणा करना बिल्कुल गलत 
है । सिमेन्ट का प्रशं (लः 8070९) करने मेँ खयै क्म पड़ता है किन्तु यदि 
काम बराबर न किया जाय, या भरती पोली रह गरैहोतो बाद म दशर पदन के क 
उदाहरण देखे गये हैँ । यदि इस काम कै करने के लिए श्रच्छः कारीणर मिल स्के तो 
सिमेन्ट का फ़रशे सवते उत्तम होगा । वर्योकि उसमे किकी प्रकार की साध नही रहतीं 
अथवा है तो बहुत ही कम । सिमेन्ट की तैय्यार की हरै लादी (५1) साध कीदृष्ट 
घे ठीक नहीं मानी जाती क्िन्तुवे चिकनी तथा करैरेग की दने के कारण 
रौर उनते कै प्रकार श्रौर भांति भांति कै गलीचे बनने से उसका प्रचार बहुत श्यादा बद्‌ 
गया द । साधारणतः उनका नाप ६०८६ ईच थवा <न हुव का होता है । 


फशे के कापर मरं सिद्धान्त के श्चनुसार निन्न लिखित बात ध्यान म रखना चादिए ¦ 
१ चिकन(पन 
२ कसल न जाय एसा 
३ चलने मेँ श्रावाज नहो एषा 
४ चरती क्षमय कंडामे लगे ठेवा (लरत) 
५२ 


४५ रिका 

६ श्रायेग्य प्रदायक रौर दानिक वक्तु रहितं 
७ सरलतासे साफ हो सके एसा 

८ श्राकषेक 


६ खये करे हिक्षाब से उपयोगी 


१० उपयोग की दष्ट से सहूक्ियतवाला 


बहुधा संड के फशं को बिगाड़ने म करीगयं का विशेष भाग रहता है । लगभग पचास 
फी सदी फशं-काम उष्टे शलवाल्ा श्रवा फोलवाला देखने मँ श्राता है। रषी वस्तुस्थिति 
म मक्रान-मालिकर को हरएक खंड के ढल टी जांच, पानी के बहाव के दारा करलेनी 
चाहिए, जिसते उमे कोई दोष हदो तो चालू काम दही के समय दुरुह्त दोसके। करटैवार 
भरती कीसिद्रौ इप्यादि दब जने से श्रथवा ज्लादी बैठ जने से भोल या टाज्ञ मे फरक पड 
जाता है। भर्ती से इस तरह की तकलीफ हर दमेश इश्ा करती है । कै लोग भरती के 
लिए मुरम अथवा कंकर का उपयोग करते हैँ। यथार्थं मँ तो इसके लिए खार बिना की 
श्रच्छीः रेती का उपयोग करना चाहिए जिसे बाद मँ धरती के धसने का संभव निलकुल 
कम हो जाय। साधारणतः सुरम वकगेरे की भरती की श्रपेक्ञा रेती की भरती स्यी पडती 
है परन्पु इस तरद के ज्यादा खये के वसूल होने की पूरी संभावना है। 


0 


ठेकडी के ऊपर बनाये हुए मकानों के संबध में भरतीका परश्च खास विचार करने योग्य 
दो जता दहै) टेकदी का श्रसुक् भाग काटकर, ऊपर की जमीन एकसी करने मेँ श्वे श्रौर 
दके श्रनुसार खुचीं की सतह मिलने मे अवे तो रेकड़ी की सार्थकता कम दो जाती हे । दूय 
रीति से रेकी को कटे बिन। मकान बनाने म श्रावे तो मकान भव्य श्रौर सन्दर बनता है। 
परन्तु इसमे खर्च श्रधिक पडता है । इस तरह के टेकडी पर के मकान के लिए पायरी इत्यादि 
सन्दर श्रौर श्राक्षेक बन सकती है । पायरी की भव्यता से टेकड़ी की मन्यता मेँ दृद्धि होती 
है, परन्तु इन सव बाते म खर्च श्रयिक होता है । इसक्िए साधारण रिथिति के लोगों के 
लिए 2ेकदीवाली जमीन पर मक्षान बनाना विशेष खचेवाला दोजाता हे । 


सीद्ी, साधारण स्थिति के लोगों के किए सेच बचाव कासराधन है । जो मकान बनाने 
वाले श्रच्छा खच कर सक्ते हँ उनको तो रीति क ्रनुसार पायरी परदेवाली सीदी एवं जीना 
बनाना उचित है । साधारण रीति से एेसी सीद का ७९ इंचकावेद्व श्र १० इव की 
पायरी रख १९या२ श्रगुल का गोला निकालने मेँ आवे तो खविधापूणं होगा । चद्व र 
द्व तक रखने मेँ कुत्र द नही, परन्तु जहां तक होसके वद ७& इंच का रखना चादिए 
जीना बनाने मँ करै बार बहुत सुकल पती है । इसमे गणित-विचार बहुत कना पडता 


७ 


है। घर-मालिष को इसके पम्बन्ध म बिचार पदहेते दी कृष्ना चद्टिु, छ्रौर्‌ उप्तका गणित 
विचार पदे ही दयेना चादिए। जद खच॑का सवालदो वदां टपा पर्दे कै सीदी के बदले 
सूर्ती सीरी बनने मे श्वे तो खच श्रौर जगह वचने सै श्रच्न्रा फ़ग्रदा दोगा । जने मन्नों 
मे बहुत करके सूर्ती जीना ही देखने मेँ श्राता है उसके टपा (पायस) की उचा बरूत ज्यादा 
शरोर चौडाई बहुत कम होती है अतः चषटने-उतसे मं प्रदवन दोती है। खासकर व्र्ध, 
बीमार, बच्चे कोरे के लिए तो थद शी खास श्रसुपिधा श्रौर जोलमवली टोपी है! तिस 
पर भी इतना जर कना पडता है कि दृप्री सव्रिधाद्ोने फे कारण सूरती सीष़्ी के यद 
परदा रप्पेवाल्ली सीद्धी वनाने की जषटरत शनिवार्य नदीं कही जासक्ती। संभवदहै कि 
शायद लक्रद़्ी का जीना सस्ता पडे। तलोद-मिमेन्ट-कऋकीटका जीना खेर्च के हिसा से मंदगा 
पडे छ्रौर शायद्‌ श्रकल्मात (2८५106४) घटना के रामय जोघमश्नऱ दो, दूरे जहां 
श्माग लगने की संभावनाहो श्थवा जदं धूप श्मौर्‌ बरणात दत्यादि से युक्रसान दोना दो वदां 
लोद-सिमेन्ट का जीना आवश्यक सममा जाता है । बाहरी जीने मेँ श्राधी कमान बनाकर 
पाथरी रखने की रीति कई समथ उपयोगी दोती है । घ मक्रन मँ तो साधारणतः लकष 
के जीने काही उपप्रोग होता है । 


जीने (दादर) के कठषरे (धट) कद प्रकार के होते दै श्रौर उसमै जितना खर्च 
करना हो उतना कर्‌ सक्ते हैँ । पुरने समय मे जय भोतल्ल म वेर र्दती थी तत्र कटघरा 
उस प्रकार के बैठक के श्रुकरूल बनाया जता था । देशी कारीगर ने इसक्रा उपयोग, घाट 
घ्रौर स्थापत्य मै बहुत श्रच्छी रीति से क्रिया है। श्राखिरी टरयूडर्‌ काल (40 {6106} 
मै इग्लेन्ड मे कुर्सियों का उप्रयोग बहुत कम दोता था चरन्तु श्राजकल् 
कुधियो का उपयोग बहुत बद गया है । इसलिए नीचे की वेर म कठधरे फी जरत नहीं 
पदती । गच्ची का कढघरया मी इसी सिद्धान्त के मुतान्रित होना चादिए। जिन मक्रार्नों म परदे 
का रिज दहा वहां कठधरा श्राठ फुट का होना चादिए। पसे स्थानो म कटघरा पना 
कटघरापन छोडकर परी का कूप धारण कर लेता, एेची पादी उत्तर हिन्दुस्थान्‌ में 
स्थापत्य का एक खुन्दर श्रंग बन गहै, उपननै मेलं वले खाने बनाकर किभारी, 
तथा कमान या कमान के ्राफरवाली वस्तु लगा के उपम भांति भांति की जलती का काम 
किया जाता है। देसी जल्ली से मकान की शक्ल एवं दिखाघट मे फरक टोकरर वह 
विशेष अक्रषेक बन जता दहै इस तरह का जाली का काम पत्थर पर खुदाई या सिमेन्ट 
को ढालकर्‌ च सवता हे। पत्थर मै खदा हुश्रा जाली का काम गहरा तथा कुद्रती रंग 
काद्दोने के कारण बहुत श्याकषेक शरोर स्वाभाविक लगता है। परन्तु पत्थर की जाली का 
काम मंदगा पदता है। इस कारण से श्रौर सिमेन्ट जासीका काम जल्दी दने कै सनव से 
` सिमेन्ट-जल्ली का उपयोग वदता जाता दहे। रसे जाली-काम मे कई सुन्दर, श्राकार श्रौर 


नमूने बनाये जा सकते द, जिससे स्थपति, कारीगर्‌ श्रौर मकान-मालिक़ को अपने श्रपने कला- 
भरेम को तृप्त करने का अनवसर प्रिलता दै । 
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दत तरद कैः कई अग-उर्पामों से सक्रान की कीमत बह जती । जो लोग सक्षान 
चनाक्रर बेचने का रोजगार कर्ते है, उनन्दै तो मक्रान मे रहन-सहन की सविधा रौर सन्दर 
छंग-उर्पांग की व्यर्था करने से उसकी अच्छी कोमत भिक्त सक्ती है) 


मकान बनाने मेँ श्रसली फायदा तो चुनाई या जड के वक्त ही कर-कक्षर करने से 
ोता है। जो पदले से ही पूरा पूरा विचार करे में रावे तो श्रसुकू-षुविधावाला मकान 
थोडे खये मे बन सकता है । याने अमुक खर्च म विशेष एवं पूर सुविघावाला 
सकान बन सक्रतादहै । ्ाजकल के जमानेमें हरएक य्यक्तिको इतना मानसिक श्चौर 
शारीरिक कम करना पडता है कि उसे स्वतः मक्रान बनाने के संब की सब 
बातों का विचार करने का समय नहीं रहता। यदि समय भी मिज्ञे तो वह ये 
सव्र बात सममः नहीं सकता । इसलिए विश्वासपाच, सच्चा ओर समफदार सिघ्ली कीया तौ 
इस विषय का निष्णात (इंजीनियर) की सलाह लेनी चाहिए रौर उसकी देख-रेख मं 
काम कराया जाय तो ठीक होगा । इस देश में अमीभी नये इंजीनियर की शपेक्ता कर गुने 
दोशयार सिघ्ली मिलसकते दै । परन्तु सब से यच्छा श्यौर सरल माग तो यदह है कि इसके 
संबध मे पद्वे-जिखे श्रौर इंजीनियर की सल।ह लेनी चाहिए श्रौर उनकी देख-रेख मेँ काम कराना 
चाहिए । इस्के ज्तिए मेदनतने म जो खच दोणा उससे दूना खर्च बचने की संभावना रहती 
हे । यह बात कई मकान-मा्तिकों को अनुभव से मालुम हुई दोगी } आधुनिक श्ाविष्कारौ से 
श्रौर व्यापार-विकासर के कारण मकान में उपयोग करने के लायक कड प्रकार का सामान 
बनाया ग्या है, निष्णातो की सलाह कै बिना इस तरह के सामान का लाभ स्तेने की 
संभावना क्म दो जाती हे) 


गह-बिधान यदह एक गृढु विधय दहै, श्रौर वस्तु-विचार का विषय इतना विशस्त श्रौर 
विस्तृत है कि एक पुस्तक मँ उसका समावेश कश्ना संभव नहीं हे । रोजगरकी दष्ट से यहां 
दन बाते के कमे कातो उश दही नीं है। बस्फि मकान-माक्िक कीटशिसि मी कड चर 
बातें लिखी जासक्ती दैँ। तो भी उपरोक्त विवरण विचारशक्छि को सचेत करने के क्तिए वस्त होगा। 
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९ सामान्य पिरोष 


कूला-विवेचकरौ श्रथवा स्थप्त्य-परिडतोका कहना हे कि ^6तपल्वप्ाट 28 
1106६ ०५८1 ° 116 17116 4715 आत € 71657; 9 {€ $] 4115" 
श्र्थात्‌ वास्तुकला, ललित कलाश्रों म सबसे "ज्यादा उपयोगी हे, श्रौ उपयोगी कलाशध्रों मेँ 
वह सवे श्रधिक ललित हे। सृष्टि के विकासकम की योजना मँ जवे मनुप्यजातिने श्रपरनी 
जीवन-क्रिया प्रारम्भ की तभीसे उसे बिराम के्लिएकिी न किसी सूपं म थान फी जक्रत 
पड़ी श्रौर रसम दते श्रश्रय के दुंदने ढी दृच्छा का प्रादुरभावि हुवा । घर एवं विध्राम-स्थल 
वनने की यद इच्छा श्राजतकं मनुष्यजाति मे विकसित होती चल्ली श्राती दै । मनुप्यञति 
की शिशु-श्ववस्था मै शरीर के श्रक्रार श्रौर श्रंण उपांगों पर से श्थापत्य के श्राक्रार श्रौर 
योजनाघ्नों का जन हुश्ा थ, एसा ध्यापप्य के विक्रासक्रम के इतिदास से श्रौर उसके शवशेषों 
के प्रथक्षरण से सिद्ध दोताहे। भ्राज भी करई एक धार्मिक बधकरामों मै मनुप्यके हाथ एत 
पैर के माप श्रथवा एसे दूसरे श्राधारो पै नापरा निश्वय्रं किया जाता है। उदाष््णार्थ 
विवाह की चोरी, यज्ञ की वेदी श्रादि द्री नापो के श्राधार्‌ पर बनाई जाती है । श्राधुमिक 
छ्रन्य व्यवहारिके कामो म मी मनुष्य के शरीरके मापका श्राधार क्षिया जाता है, जसे 
खिड़की श्रयवा दरवाजे की ऊंचाई, चौडाई, जमीन से छप्पर की ऊंचाई, सरह की अन्वरै, 
पायरियो कौ वेदा इत्यादि मेँ प्राय : इसी नाप काश्राधार लिग्रा जाता है। दसी तरह 
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दरंखों की भौं रौर आंख के उपर का कपाल का भाग ज्जे की कल्पना का जन्मदाता है, 
एेसा श्थापत्य के शच्नियों का कहना है । 


भिन्न भिन्न देशो ने गृह-विधान के प्रश्न को श्रलग श्रलग रीति से दल किया हे, 
तिसपर मी यह प्रशन सवेदा सामने शाता दही दहै) देश देश की विविधता उसकी श्ाबहवा 
के कारण रदती है नौर यद विविधता रहन-सहन के कारण श्रौर भी बद जाती है) 
द्मादर्शो का संघर्ष, विचारे का विक्त, विज्ञान का विस्तार इत्यादि बातों से एसा आंदोलन 
फलता है किं बहुधा गरृह-विधान का प्रश्च देश-विधान के प्रश्न के साथ संकलित हो जाता 
हे । प्रथ्वी-पट पर श्रसरित प्रगति के बल (01065) कै परिणाम-स्वरूप लोगो की घर सम्बन्धी 
श्रावश्यक्ताये बदृती हैँ) साथ ही साथ विचार कि प्रगति श्रौर विभिन्नताने इतना जबरदस्त 
जोर ध्रारण कियाद कि गृह-इच्छुक को गृह के सम्बन्ध मेँ निरय करना कठिन दोजाता हे । 
श्राधुनिक दौडते एवं परिवर्तन शील जमाने मेँ प्रायः व्डे शरौ कै धरों के ललाट पर 
श्रस्थिरता लिखी गह हो एेसा निरीक्तकों को सहज ही प्रतीत दोगा। इसका कारण संशछति मेँ 
गंभीरता की कमी है । श्यापत्य का एक मूल-भूत सिद्धान्त यह है कि “दपु€र्टः {0106 ४ 
10156 1110 & अत्र {0 0160 165 111, 10168 214 1011115 40 
101 263] 1६ 0 10 फ्रि 1 क्णप्ात्‌ शलयः @01५.* 


घ्राजकल इस सिद्धान्त की ्वहेलना होने से खन्दर शर मौर श्ननेक सुन्दर मां 
खिचद्धी पद्धति के दो जने के कारण जनता के मानसिक श्मौर शारीरिक स्वास्थ्य की र्ति 
कर रहे हैँ । मार्म-स्थापत्य यदह किसी भी नगर-विधान का महत्व पूर अंग होना चाहिए । 


श्माघुनिक नागरिक नियम एवं कानून लोगों के नगर के ऊपर के श्राक्रमण का सामना 
करने के जिएदही बनाये जाते हैँ । जब शिल्प पन्थ एवं शाख क नियमों का आपी श्राप पालन 
होता था तब इस तरह के नियमं की श्रथवा दंड क भय से उनके पालन कराने की आवश्यकता 
नहीं रहती थी । पहते शिल्प-शाच्र के नियम अथवा शिल्प सूररं का बराबर पालन द्योता था, 
क्योंकि शिल्प-शाखर के लेखक पूज्य माने जाते ये ओर उनके कार्य, मन्तव्य एवं कथन 
सम्पण जनता के लिए सुखकारक माने जाते था इसके श्ननेक उदाहरण दिये जासकते है, 
उनमें से कहै खि जा चुके दै । {२0071-01116€15108, त00८-61160510प्, 
92121621 {710 181011, इत्यादि सूत्रं की परम्परा श्राज तक चली शई है । उदाहरणार्थ 
स्तम्भो की बेकी (पूण) संख्या दोनी चाहिए । इसका र्थं यही दै कि रतम्भ मद्यान के बीच 
मै न राक्र बराबर गाला (58) रहे जो खुविधा घ्रौर स्थापत्य कीदषटि से नावश्यक भाना 
जाता है। इसी तरह धरनियां थवा ब्टी (1055) प्वेश-द्वार मँ प्रवेश करते ही जि 
दिशा म श्राव उसी दिशा में होनी चाहिए! इस परम्परा के पीष्ठे यद उदहेशदहै कि छत का 
धरनि (1058) के ऊपर का वजन उनके द्वारा पीठे की दीवार (20८ 21) शौर 
छ्रागे की दीवार के उप्र जाय श्रौर इस तरह मयाल्ल (06010) आवे किं बाजू की दीवा 
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(६{4९ ९1} के पास सम्भे रखकर ममराज्न सने म॑ सुधिधा रहै । दस तरद के श्चन 
उदाहरण द्यि जा सक्रते है एसी परमया काश्चक्षरसः प्रालन करने का श्राग्रह करिया जायतो 
रुढी -चुस्तता समम जायगी श्रौर एसा करना साघार्णतः श्रनुधित सममा जायगा । जिस 
संथोग थवा वस्लुरप्रति से श्रमुक परथरा का जन्म हृुश्रा है उस्र वस्तुस्थिति एवं संयोगो 
म फेरफार के फल-स्वेरूप श्राचर्‌ म भी फेरफार्‌ दोना चाहिए । दसकफे विपरीत यह्‌ समभन 
करि श्रमुक रीति रिवाज प्ररम्प्रागत दोनेसे ही गलत एवं श्रनुचितदै, एक प्रकार का श्रम 
दोगा । श्रमुक रीति परम्परागत होने कै ऋण ही उसके विरुद कायं करना चाहिए इत्यादि 
विचार-प्रेणी भाम-घातक ही होगी । इतिदास् श्रौर परम्परा का श्रस्पीकार ए्रं सवेक्ता कसना 
भविष्य के श्रित का श्रश्वीकार कमे के चवर टै। करटी कहीं शिल्-शाख्रन्के गर्‌ श्रुभवी 
परिडतों के कारण गलत परम्परा भी पड गदे, असे दक्सिणादि दरवाजे के मश्ान न बनाने 
की परम्परा इस सम्बन्ध मे मानसार का शरोक्र दस प्रकार का है :- 


“गृहाणां दक्लिण्तं वेश न द्वार कट्पनम्‌ । 
प्राम प्रसुतानां चापि गृहे द्वारं त्रिशप्रत : ॥ 


प्राम मे षर का प्रवेशद्रार प्रायः (घर के) दरिण॒ की शरोर बनाना चाद्धिये । परन्तु 
धर का द्वार (उप्तके) खास नियम के माफक धनाना चाहिए्‌ । गृहु-त्रिपरान मँ मकान के 
भीतरी भव्य दृश्य को तो प्राचीन श्रधवा श्र्वाचीन परटितीं ने बराबर मदघ्र दिया है) वेध- 
दोष श्रौर 5{ध्ये दोनों विचार इसी एक भावना के प्रकार है । 


एेसी परम्परा या श्न्धवरिश्वाप्र के कारण, श्थवा तो श्राधुनिक्र पूर्ा्रह के क्रारण मकान 
वनाती समय कद लोगो की तरफ से क प्रक्रार की सूचनाय एवं सला दी जततीर्है। ये 
सूचनाय एवे सलाह मक्रान-मलतिक को चवय देती दहै श्रर्‌ वह चक्र मँ पद्‌ जातादहै। 
क एक मित्र तथा रिश्तेदार भी ठ्से इष तरह चकर म डरने के कार्ण बन जते हँ 
मकान-मालिफ़ बांघकाम की रीति स्तन्न एवं गद्-विधान फी श्राव्रशयक्रतार््रो से 
प्रनजान होने के कारण उसके सामने य्‌ प्रश्च किनि दोजाता है कि इष तरह प्राप्त सूचना 
थवा सलाह में से किन बातों को स्वीकार करना श्रौर क्रिन को होढ देना) कौनसी बातों 
की परवा नहीं करना शौर कौनघी बातों का लाभ तेन यद्‌ उसकी सममे नटं श्राता 
शरोर पादोन से वह चक्क मै पड़ जातादै। को$ मित्र बरामदे मँ जूते उतारने की जगह 
के विषयमे जोर देता दहै, श्चौर कता दहै करि जते गंदगी भ्र जन्तुक होने के कारण 
शरोर उसके तलुए श्चारोग्य की ष्टि से हानिकारक दोने से बाहर के जृते घर में नहींश्राना 
चाहिए 1 जूते बाहर की दहललान से श्चगे, भीतर नीं जाना चाहिए । घ्रंके श्र्द्र यदि 
जूते पषिनने दो तो उरे क्षिए जूते की जी श्रलग रखनी चारिए परन्तु बाहर के जूते 
तो दरगिज्न मीतर नदी श्राना चाहिए । दूसरे मित्र, कीमती जूते न बिग, इसक्तिए 
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उने श्रन्द्र रखने की जगद कै किए श्राग्रह करगे श्रौर कगे कि भीतर जूते ज्लेजाना 
खराब एवं श्रनिष्ट है रेरा मानना सिक बेषमफी ही है) इस गड़बड़ी मेँ मक्रान बनाने बालत 
को सायक्रिल रखने की जगह के सम्बन्ध मे शायद कु स्यलल मी न रहे! मतलब यह है 
सुनना सबकी करना मनकी । कवि शेवेसपियर का मी यही कहना है ° (षठ लष्ला् [पथा 
{11116 €241, 0 कि प्ाङ एनत्€ः {ध सत्वा 1815 (लाऽा-€ प्र 
68९ {$ [पतला 


यथार्थ मे तो मकान की देखरेष्न क लिए सुकरैर किए हुए निष्णात एवं इंजीनियर की 
सलाद श्रौर सूचना के मुताबिक काम करना हिवकङर येग । इसका मतल्तव यदह दो सकता है 
कि मकान-माक्ञिक को कुच जिचार के सिए श्रथवा कमे के किए नही रहता, मक्रान संबंधी 
सव्र बत्ती का विचार इंजीनियर को ही करना चाहिए । परन्ु भिघ्ोविर्लोक्रः के न्याय कै 
माफिक हरएक मकान-माज्िक की इच्छा भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इतकलिए इन इच्छाश्नो 
के जानने का कर्तव्य दृनीनियर्‌ का श्रौर उनके बताने का कतव्य मक्ान-माजिकका ह्ये जाता 
हे) ईजीनिथर का कर्तव्य निश्र-क्लिखित सममना चादिए :- 


पाथमिक अभ्यास करना. 


[द 


समने के क्तिए नकौ खींचना. 


बांधकाम की विगत तैयार करना । 
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विगत थवा पे बिगत्‌ वाज्ते नक्शे तैयार करना. 


टेडर बुलाना मौर ठेका देना श्रौर अराबर करार करना. 


‡ 


६ चालू काम की देखरेख रखना. 


< 


काटकटर के भिल्ला की जांच करना. 


म घर्‌ माक्तिक की हा के ताजिक चालू काम म फेरफार करने की व्यवस्था करना) 
६ जमीन के सम्बन्धके जो कायदे हं उसी मापि काम द्ये उसक्रा खयाल रखना । 


१० मकान-माक्लिक को उसकी जरूरतों का निश्चय करने मेँ उसके फेरफार म, श्रौर 
दूसरी बाबर्तो मै वावी, निस्वाथे श्रौर निष्यन्न सलाह देना । 


११ च्रसुक खथ मे च्छे ते अ्रच्छा मकान बन सके एसा प्रयलल करना) 


तात्पर्यं यद दहैकि कवि जैसे श्रपने काव्य के लिए उत्साह, धीरज श्रौर धर्मभावना 
रखता है वैसी ही भावना स्थपति को पने स्थापय के लिए रखना बाहिए। इसलिए 
्रजीनियर दो पूणं एवं श्र्यतन जानकारी रलनी चाटिए श्रौर सामयिकं बातों से 
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वाक्निप्ठगार रहना चाहिए । मकान कै किए विविध प्रकार की बनावट का श्रौर बिविध 
पयोगो का इतना बहुत इमास्ती सामान निकला है करि इंजीनियर को उन सबके गुण-दोष 
के बारे मँ जानकारी होनी चाहिए शौर उसके युताथिक्र मक्रान-मालिक कौ 
प्रमाणित सलाह देने की परी तैप्यायी रखनी चाहिए । उदाहरणार्थ, जिष मक्रान-मा्ञिक कै 
जिए खन्वैक्रा प्रश्न न हो उसको 012८९ ४{€8 के बदलते «111011६6 कै उपयोग करने की 
सलाह देने के लिए पूरी जानकारी दयोनी चाहिए । 


दमारती सामान के श्रतिरिक्त घरमे उपयोग करने के शअ्नन्य साधन, हाथ से गने हुए, 
देशी श्रथवा गदिशी, बाजार में श्राचुक्रे हैँ । इसके श्रतिरिक्त स्थानिक बनावट के दूसरे साधन 
मी तैय्यार किये जासकते हैँ । जो ग्रह-संचालक इस तरह टषटि रखे तो घर्‌ मँ उपयोग कै 
साधन एवं सामान मे बहुत प्रगति दो सकती है रौर एद-संचालन सस्ता श्रौर घविधपो 
हो सक्ता है। इस सम्बन्धे इतना ही स्मरण रखना चाटिए कि सिफं प्रगतिवान या 
उन्नतिशील बनने के क्िए दी एते साधनों का उपयोग करना करत्रिमता होगी । एेसी क्त्रिमता 
्मयिकं समय तक न्ह रिकरेगी यौर म॑ंहगी भी पडेगी। उदाहरणाथे, भोजन के क्लिए पे 
के बदलते उेबल-कुर्सी का उपयोग करने मँ शरावे तो युविधा दोनेका पृश संभव है। विशेषकर 
धरर बनाती समय ही यह विचार करना चाद्िए करि पटे की भोजन~पद्धति रखनी है या टेबल 
कुसी की । साघारणतः प्टे की पद्धति कै शनुपार रसोैवर श्थत्रा मोजनखरड की व्यवस्था 
की लाती है, ठसका नप मी उक्ती प्रमाण मेँ रखा जाता है । इसलिए से रसेोश्चर में 
टेबल-कुसीं की व्यवस्था नहीं होसकती । 


रसोदैघर के सम्बन्ध मँ रहन-सहन का भमी विचार करत्ेना चाहिए । रसोई्वर जितना 
बड़ा दहौसके उतना बडा बनाना हरएक रीति से ठीक दोगा । साधारणं रहिवति के कुटर्म्नं मं 
ल्री-वभे के जीवन का ्रधिकरतर भाग रसोई षर मे ही व्यतीत होतादहै श्रौर वह मी प्रायः 
प्रातःकाल के समय या सां के समय। यह समय खास मदत कारदता है। इस वक्त 
द्माप्षपास की खषटि मँ खस एवं विशेष परिवतेन होता रहता है । इस्त समय वातावरण शन्ति, 
सफूतिं एवं धे श्रौर गंभीरता पूणं प्रतीत होता है। एते कै कारणों से छियों के एसे समय 
का वास॒-खरड यने रसो्वर सिफं बडा दी बनाना काफी नहीं होगा उसे विशेष श्राकर्षक, 
खच्च श्रौर सन्दर बनाते की व्यवस्थ। करनी चादिए। ्ी-व्ं के कारण बालकों 
का रहना या खेलना कूदना मी प्रायः रसोहैघर के तरफ रदतादहै। इष श्टिसेभी रसोश्वर 
का महत्व गृह-विधान मेँ बहुत कुल बद्‌ जाता है। 


रसोईघर मे कीडे-मकोडों का उपद्रव ज्यादादोने का संमवदहै। गरम देशो मैं 
1566065८ एक बड़ा प्रश्न है । इसके लिए खच्छता, धूप, धश्रौ इत्यादि श्चनेक चालू एवं 
सम्य उपाय बताये गये है । यदि ये उपाय विद्धि श्रौर रीतिसर्‌ कि जोय तो को$ 
येकसानी नहीं दोगी । परन्पु श्राधुनिक रहन-षदम के कारण इस रीति का अनुकरण करना 
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संभव नही है ¡ इसलिए जन्तु-विनाशक दाश्च का उपयोग करने का रिवाज प्रचलित हु 
हे । प्रायः आबहवा ही कैदे-मकेोदे के उपद्रव का मूल कारण है । पर उसका यही एक 
कारण नीं है। उसके सहायक रूप न्य दूसरे मी कारण है) उसमँसे कड गृहविधायक 


की कमीके कारण से हगि । इस तरह की खामी न रहे इस बात की पदृल्ते ही से व्यवस्था 
करनी होगी । 


करे जगह जन्तु-उपद्रव का कारण, कुपँ देखे गये दै । पसा होने से कई जगह कुएं भर 
कर बंद कर दिये गये हैँ ओर कई जगह उन्हँं पूरने के श्रनिवार्यं नियम भी बना दिये गये 
हैँ । ऊं के प्रति जब लापरवाही की जाती है तमी वे रोग के धर श्रौरं हानिकारक बनते 
ह । यदि ठनकी जुडाई ओर उनका उपयोग रीतिसर श्योर क्सर हो तो वह नुकसानकारक 
नहीं बनते, उल्टे वे हितकारक बन जाते हैँ । खुला कुञ्मां बनाना अथवा बोस्गि करना या 
नलका ही श्राघार जेना, यह प्रश्न घर-माक्तिक को विचार म उल देता है पानी मिलने के 
इन व्पायो मे से कौनसा सस्ता पड़ेगा यदह बात कई चीजों पर निर्भरद्टोने से इस संब॑ध में 
निरपवाद निय नहीं टिया जा सक्ता । साधारणत : चालू उपयोग क क्लिए नल खविधापूरं 
सममा जाता है। परन्पु नल देने वल्ली संस्थं में खरा व्यवश्था होने से 
छ्रथवा दूसरे करणो से खर्च ज्यादा हने के कारण करै जगह नल कै पानी 
के रेटस बढते देखने मँ श्रते हैँ । ेषाद्योने से श्रायेम्य संस्षण की एक मूल 
एवं श्मावश्यक वसु पानी मर्गा पडता है । एसी वस्पुस्थिति दीने से बोरिंग श्रथवा कुं 
करीरे का प्रचार श्ावश्यक दो जाता हैँ \ काफी श्रौर खच्च पानी किसी भी गृह-विधान 
की प्राथमिक एवं अनिवाये आवश्यकता है । जहां घर-माक्तिक को स्वतः इसकी उग्रवस्था 
करनी पड़ती है वं कर्श्रा, बररिंग इत्यादि गृह~-विधान का एक श्रावश्यक् अग होना चाहिए । 
एसा करने की श्नेक रीत हैँ श्रौर उसके लिए सरल श्रथवा भिन्न॒ भिन्न साधन मी है। 
परन्तु जहां नगर-विधान की योजना चालू द्य वहां प्राथमिक श्रवश्यकताद्यों में पानी पूरे 
कर्ने की समग्र योजना का भमी समावेश दोजाता है । इसरकतिए पानी भिलने की ग्यज्किगतं 
योजना के सम्बन्ध मे यहां विचार करने का नही रहता । 


कोई भी घर मे, पानी एक श्रनिवा्य आवश्यकता है । परन्तु नगर-विधान मेँ तो वह 
विधान-योजना की नीवं दही है । यदि पानी न भिह्ने तो मकान में ज॒डाईभमी नदो ओर वहां 
रहना भी असमव हो जाय । पानी के ऊपर बगीचे का श्माधार है, श्रौर बाग-बगीचे ही 
नगर-विधान का सामथ्यै हैँ । उयान-स्थापन च्मौर गृह-स्थापत्य दोनों एक दूसरे कै प्रेरक, 
उपकारक एवं सकारक तत्व है । उयानी -ग्द यह षर-माक्िक का गौरव है, कुटुम्ब की शोभा 
है, बालकों का जीवन सत्व है श्रौर स्वमान का संरक्षण है घर्‌ के प्रति प्रेम एवं ममत्व 
जब सच्ची धर्म-मावना मे परिणित हो, गृहस्थ जब सच्चे गृहश्याश्रमका पालन करे, श्रौर 
धर-माकधिक जब श्रपना कर्वैव्य पालन करे तब दी गृद-व्यवहार, नगर~व्यव्रहार ओर समाज 


८१ 


अभ्यवहार सरल, संस्कृत शौर संस्कारी बनेगे । घर विना नगर नहीं शरौर नगर बिना घर नहीं । 
परन्पु नागरिकता कै बिनाइनदोर्नो मेसेएकमीनर्हीदहो सकता, चाहे वह नागरिकता राजधानी 
की दहो, चे चेटि गांव दहीकीदो। यादश-नागरिकता कही मी शरोर किसी मी काले विरस 
छोर भ्रगवि की नीव द । उसकी साधना मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए सीधा, सचा एर 
चूक मार है। यृद-विधान इस साधन का एक अ्रमूल्य रंग हैः श्रौर देश-विधान का मूल् 
ह । नागरिकता यद रष्दीयता की जन्मदाता दहै। सिस्टर निवेदिता कां कना दहै कि 
"1167-6 15 110६110 11 21 [ह्ला(क्पा-€ 2 €2<८ 81 11068166 {0४ {116 
1110त€1-11 [11.11 11111, {{18. {£{1€ 86९6116 171 {1167 प्व पावा द्र ८0716715 
111 16 तथ्-1658 पध {€ 0171811 {10 = &त.त8 € 2८8, 88.118 
{71 111प्1€त 1010168, ^ 271 {11€ लधन ग 1,211.8. 


€ {4$€ {1€1€ {16 पतात311161681 11€€त्‌ ग = प1€ दाप्८ शा, 1118 
€ 510त[ति प्71{ह ग 0पतः लक 85 2 एलाह, 8 0€15011811६0, 586, 
ददप], 20 09610१66. (1018, 10 21118 216 1115, 28 =^ $०५48. 
(1115, 10 २8१३7 811त्‌ 1115, ५४७ [,2.1104. ^11त ४ शा दलपत 16 
पशा 00 प्राला- ८७, 1071, €, 111 60111110 111 81] ६16 ग्ला जा 
1115 &1€8 226, 85 11 ६1€ 1027६ ग लव्ह रा 1051716 प्रण्टुष् 
10 {118 10716, {15 &0प्€ाःला& 7 216 1115 € प." 


गृ, नगर श्रौर राष्ट्‌ की एेखी एकता का भाव जनता मँ विकसितद्यो श्रौर यद भाव 
सबके खख, खविधा एवं क्षतोष मँ परिणित दो एेखी हार्दिक इच्छा दहै, 
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१० नकरा प्रवेद 


दस रय के उपयोग करे घले उत्का श्रच्छी तरह से लाम स्फ इस विवाससे 
उसमे मकार्नो के कई नक्शे दिये गये हैँ । यह कने की शायद ही जरूरत हो किये नक्शे 
सिफं मागेदशैक ही हो सकते है! ये नक्शे षर-मालिक श्रौर निष्णातो के साथ परामश 
श्मथवा विचार के परिणाम स्वरूप होने से बहुत ही उपयेगी सिद्ध हुये दै; श्रौर भविष्य 
मे दोगि यह श्रनुमवसे कहा नासकता है । कई लोगों ने इन नक्शोकाजनेसाकातैसा ही 
उपयोग किया है रौर उनम थोडा फैरफार कर उपयोग म लाने वालों की भी संख्या कु 
कम नदीं ह । इन नको के श्रभ्यास के परिणाम से स्वतः के मकान उपयोगी श्मौर्‌ श्राकर्षक 
बनाने के उदाहरण भी श्रस॑स्य है । गुजरात श्रौर काठ्यावाड म इस भ्र॑थ की मदद से मक्रान 
बनये गये हैँ रोर बनाये जा रहे टै । इन नकश का संग्रह सिफ नमूनेके लिये होते हुये 
भी विवेध प्रकार से उपयोगी होगा । उदाहरणार्थ, भरमुक नक्शों मै खंड, द्धेटे-ग्डे कर 
व्यवस्था वैस ही रख नको का उपयोग हो सकेगा, श्रथवा शसु नकशो की व्यवस्था 
मकान के श्ममुक् मागमे नौर दूषठरे नक्शे की व्यवस्था दूसरे भाग मे करके नया नक्शा तैयार 
कर सकते दँ । पददा प्रथा करण या दिशा के फेर बदल से खिद्की दरवाजे का माप 
श्रोर ध्यान भी बदला जका है । खड की व्यवस्था जैसी है वैसी ही रखकर थोडेदही 
फेरफार से सकान का दशन जमीन के श्रनुकूल किया जसकता हे। 
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किसी नक्ररो के सेंड की व्यवस्था पसंद श्राई हो ओ्नौर उसका जैसा का वेसा उपयोग 
हो सके तिसपर भी तस्ते काम'प श्रौर दिशा के कारण उस मेँ फेरफार करने की जरूरत 
पडे! इसी प्रकार पाखाना, हमाम खाना, वगेरे श्रौर पानी के निकास की गयो के स्थलां 
को अनुकूल करे फ लिये कई वार नक्शे मेँ फेरफार करना श्रावश्यक हो जाता है । 


जो लोग बंघान काम से परे वाकरिव नदीं रहते उन्हे कई वारनक्रशं मे दिये हुये मप 
परस ख्डोंके माप का खयाल्ञ नदीं हेता; इसलिये रेषे घर बनाने वालो को मौजूदा मकान 
के खंडों क्रा मप लेने के बाद नकश के सड के मापो का अभ्यास करना श्रधिक्र सरल 
होगा 1 कईं समय मकान~मालिक स्वतः नकशै का दांचा (9:८0) बनाता है, परन्तु एसे 
बिना नपर के दाचि से सो के माप इत्यादि का गल्लत खयाल दोता है रौर रेस नक्रये के 
ऊपर रचा हुश्रा मकान विचार कै सुताविक नदीं दोता । एसी दलत मँ संग्रह क्रिये हुये 
नको मसे को भी नक्शा जो खुद को ज्यादा श्रनुकूल दो चुनकर उसका पारदशक दाचा 
(अल(0ा1) तैयार करने मँ श्रवे तो वह्‌ श्रधिक्र सुविघावालादहोगा । क वार रसा नक्शा 
पसंद करती समय खच का खयाल नहीं रहता श्रौर जितना खयै करना दो उससे अधिक 
खथधैवाला नकशा पेद करने में श्राजाता है, परन्पु यदि पिषु्े प्रररणों मदी हुई बातें 
बरावर पद्ने म आई हँगी तो मानसिक पट पर एषी भूमिका स्व॒ सकेगी जिससे विशेष 
श्रडचन नह| होगी । 


साथ के नको से कई एक मेँ गुजराती तथा श्रंगरेजी मे कलिला ह है। एसा 
होने के काणो का विवरण प्रस्तावना मे दिया ग्रा है, परन्तुश्माशा हैकि नकश की भषा 
सवैदेशीय दोने से उसके उपयोग करने भँ ज्यादा श्रङ्चन नहीं होगी । तिसपर मी श्भ्यासपूरे 
पठन करने वाला की सद्र्तियत के लिये गुजराती लिपी मे लिखे हुये शष्ट की शब्दावली 
कर उसके स.मने हिन्दी शब्द लिख कर उनका श्रथ देकर एफ सनी तेयार की ग है श्रौर 
वद इस प्रकरण के श्नन्तमंदेने मं श्रई है। 


इसी तरह ज) पाठक नक्रशो की करई संज्ञाया से वाक्रिव न दों उनके लिये संज्ञा फे 
चिरं के सामने हिन्दी शब्द लिखकर एर पूरा न्लक्र खास तैयार करने मेँ श्राया है। यह 
संज्चा-पत्रकर नक्शा संग्रह के अन्तमेंदेने मे श्राया हे । 


इस सग्रह मे नगरविधानी इमारतों मे समावेश होने वाले सभी जाति के मकानों क 
नकश देने में श्ये हैँ फर्वं सिकं इतना दही दहे कि नगर-विधान मेँ रहने के मकनो की 
संख्या धिक होने से उ्तके नक्शे भी श्धिक संख्याम । रेरा होते हुये भी गरीब या 
धनवान, रूढचुस्त या नवीनमतवादी, चाहे जैसे वगे के उपयोगी हो सके एसे जाति के मकांनो 
के नकशों का संग्रह है । इसके सिवाय दुकान, रहवास सहित दुकने, चार्त, पलेटस, सार्वजनिक 
मकान जेसे कि वियामन्दिर, पाठशाला, पुस्तकालय, श्रौर चौकीधर, ईधनघर, मेटरथर, तनेला 
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वगेरे तमाम जाति के मकानों के नकश उत्सुक पाठकव्गौ कै उचित संख्या भ मिमे । 
इसके श्रतिरिक्ति साघारण उपांग जेते कि फव्वारा, प्रवेशद्वार, पुलघी-क्यार।, भला, चबूतर।, 
सडासटांकी, भरीप्मगरह, दीपस्थम्भ, गृहस्थम्भ, वगेरे अनेक उपयोगी वश्तुश्रों के नकर्थोका 
सग्रह मे समावेश करियाहै । रास्ते की गुलाई परके मकान वैसे ही चरका या चौरस 
्रथवा लस्बचौरस ओर श्रन्य श्राकृतिवाल्ते तस्तों (2108) मँ वैठाये हये मश्टान मी नभरने 
के तोर पर दयि ग्ये दँ । मकान के तल मे भी विविधता देखने मे श्रावेगी । उदाहरणार्थ, 
चौक सदित वैसे ही विना चौक के, उब वज्ञि या बिना ठनि के, इपघर जडे हुये अथवा 
श्रत्ग॒ खड की व्यवस्था, चिच्र-विचिन्र भोभितिक श्रृतिवाल्े वैसे ही सदे 
बीजतल के अनुरूप अनेक जाति कै तल (12) अभ्यासी देख सकेगे। उत्सुक मकान 
बनाने वाले को निश्चय करने में पूरी सामप्री मिल सके इस लिये एक ही व्यवस्था के तल के 
लिये एक से श्रधिक्र दशेन के नमूने दिये गये है, वैसे ही एक ही रकार की श्रावश्यकता के 
विविध तल्ल संग्रहित हैँ । इस प्रकार उत्सुक या श्रभ्यासी किसी भीं जाति के पाठ्कगणों के 
लिये अनेक विकल्प (210119८5) दिये हैँ । इसी दृष्टि से स्थापत्य की शे्लीमे मी 
श्रनेक प्रकार के दशन पाठकों को भिलेगे । पिच्छलञे प्रकरणों म भारतीय श्थापत्य पर खास 
जोर दिया गया है, परन्तु कई मक्रान~बनवानेवाज्ञे इस शेली ॐ श्रनिवार्यता श्वीकार नहीं 
करते । इसलिये दूस स्थापत्य -शेली के नसूनों को मी इस संह में स्थान देने की जरूरत 
पडी हे । 


श्ाघुनिक श्रटपटे रहन-सहन के जमाने मेँ मकान बनाने कै अनुभव के बिना मकान 
बनाने कै काम म सफलता होना संभव नदी है। इस निष्णातता के जमाने मे निष्णात की 
मदद लेते हुये भी इतना जरूर ध्यान मे रखना वाद्िए कि निष्णात सर्वज्ञ नहींहे। वैसे ही 
स्वतः के काम मेँ कितना ही निपुण होते हुये भी धन्वे की दृष्टि से श्राघुनिक्-निष्णात 
मक्ान-माक्िक की सभी छोरी-बडी जरूरत पूणं रीति से जान स्के एेसा संभव नही है । 
तात्पये यह है किं मकान बनवाने वाला सवतः अभ्यास, विचार भौर मनन करके श्रपनी जरूरतों 
की जितनी पूरो सूची वना सकेगा उतनी ही अधिक मदद निष्णात को मिलेगी शरोर निष्णात की 
निष्णातता का पूरा उपयोग हो सकेगा । यह जरूरत ध्यान मेँरखकर टी इस म्रन्थ तथा नकशा 
संग्रह कोरेसा रूप दिया गयादहै  एेसाभीदेखनेमें श्राया है कि कु एक निष्णात 
नीति या नारायण के डर बिना शुरू मै मकान बनवाने वाले को लोम मँ फसाकर गड म 
डाल देते हँ । एेसै प्रसंग से बचने के लिये इस भरंथ क।, खास कर नक्र्शो का अम्यास एक 
्रनमोल शच्च बनेगा। उपेक्ष सूची तेयार करने मे नकशों क सिवाय परिशिष्ट मेँ दिया हुवा माप- 
कोष्ठक भी उपयोगी होगा। यह कहने की शायद ही जरूरत हो कि कोष्ट मँ दिये हुये माप 
सिर्फ मारी-दशक ही ह । खतः की जरूरत के जये उपमे जितना फेरफार करना हो सकता है 
इतना ही नदीं किन्तु एेसा फेरफार होना ही चाहीए। इन मापो के विषयमे प्राथमिक निरय 
करती समय कोष्टक नक्शा श्रौर मोजूदा धर के मापो का पुलनात्मक ( (01108181१€ ) 
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श्रभ्यास्च करना चादिए । खंडो के माप तथा व्यवस्था के उपरांत हरएक छोरी बडी सुविधा 
का खास अभ्यास करके उषा बारीकी से निश्चय करना बहुत को त्रासदायक्र मालूम होता 
हे । एषा होते हुये भी मक्ान-मालिकर को एसा करना बहुत दी श्ावश्यक्र है । उदाहरणा, 
खुरी, पद्ध (अमरा), श्रलमायी वगेरे की जगह, उनकी उचाईै, चोदाई वगरे पिनौची (पानीघर) 
नाली वगेरे के स्थल तथा माप के वारे म नकशा बनाती समय जितना विचार करिग्रा जाय उतनादही 
कमह । ेसा करने मँ जितना समय श्रौर श्त लगे उतनी लगाना स्ादपृं है । पक्षा नक्शा 
तैयार करने म जो वाजवी खच दोगा वह वसूज्ञ हौ सकेगा । नक्शा बनने भँ इतनी 
सावधानी रखते हुए भी कई समय बाद मँ फेरफार करने की जशूरत पडती है । परन्तु जो 
पहले से ही पुरी पूरी सावधानी ससतो बदमे फेरफार करने की संभावनाक्म हो जाती 
है । इतना ही नीं बरन्‌ फेरफार बेहूदा या पिर्गल लगने जेसा न दहो कर मेलक्त 
ह जाता है । 


एेमी छोटी बद्धी बातों का खयाल कर नक्श-संप्रद श योजना बना है है शरोर 
गुजराती, हिन्दी, भरगरी शब्दों की सूची भीदी गहै 
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कं : कापको संक्षिप्त विगत (50961620) 


इस परिशिष्ट मे दी हं बातों म स्थान श्रौर वश्मुस्थिति के श्रनुसार फेरफार करना 
पड़े यह स्वाभाविक हे । स्थानिक प्रणाली के भ्रनुसार कई बते शसम जोडी जाघकती हैँ । एसा 
होमे पर भी यहां पर जितनी हो सकी हैँ उतनी विगते दी गु है, जिससे घर-माक्तिक खुद 
भ्रिचार कर सकै। यद्‌ विगत धन्दे कीट्ष्टिसे नर्हीदी ग्रहे, इसका उश यहीदहै कि 
इस सम्बन्ध मँ कु जानकारी हो सके। यदि यां पर इस विषय के सम्बन्ध मे पूरं 
विवरण किया जाय तो यह परिशिष्ट ही एक खत॑त्र प्रन्थ भन जायगा, इप्लिए वेषा करना 
सम्भव नही हे । एसी वस्ुधिति ध्यान मे रखकर नीचे की विगत (57661008॥10) पद्ने 
म श्राव तो उसके उदेश का खयाल बराबर होसकेगा । 


१ पाये की खुदाई 


खुदाई काम मेँ म्िट्रीया मुरम का समावेश होता है। इसको भाव छः पुट. गहरी 
खुदाई तक काहे। पानी को गाहर फेकने के भाव का इसमे समावेश नही होता। खुदाई एकसी 
माप के मुताबिक एक सीधामें करने फीदहै। सुकर्रर कथि हुए मापसे ्रधिक चोडा का 
काम किया जाय तो उसका माप नहीं दिया जयगा। इसी तरह दूसरे मापमभी श्रधिक दहो 
जार्य तो उनकी भी मजरी नहं दी जवेगी । पाये में से निकला हुवा मलमा धर्‌ की जमीन 
की सुकर्र कहु जगह मे लना चादिए । 


२ पये का कराम 


चूना, कांकीट या गङ्गे (14615) सेः-चूने रेती का १:८२ का प्रमाण रखकर 
चक्ीम चूना पीकर उपयोग करना चाददिए । कंकर मे. १ भाग पिसा हुवा.चूना श्रौर २ भाग 
गङ्गा मिलाकर म" से १ मुटाईं के थर से पानी का उपयोग कर पाय भरना चाहिए । 
हरएक थर को श्रच्छी तरह घुम्मस से पीटना चा्टीए। 


२ पाया काम चूना-करकरीर, रोडे से 


यह्‌ काम विगत न॑. २ फे मुताभिक करना चादिए। सिफं गङ्गे के बदले पष्ठी इट 
के रोदे का उपयोग करने काहे, 


७ पाया काम चूना-कोकिर पक्षी शिरी से 


यह काम कलम २ कै मुताबिक करने कादौ, किन्पु गड्गदे के बदलते १४; १९ 
पक्षी ग्र का उपयोग करने कारहै। शिरी काले पत्थर की मिलसक्रती दौ तो उसीका उपयोग 
करना चाहिए । परन्तु जहां दूसरी तरद की श्रदचन न दहो वहां रेती पत्थर के टुक्डे या 
ठेस रंगनाक्ी मिष्ट श्रथवा संगमरमर (मेनादट) की शिद्रिका उपयोग हो सकेगा । जिस गिद्री 
का उपयोग करने का दो उसकी खान पहले से मुक्रर करनी चाद्िए। 


५ पाया काभ सव का, चूने से 


रबल, पिते सुकररर कयि हुवे खान का पक्वा उपयोग मँ लाना चादिए । यदि यह परत्र 
कलि रंग का मिजन स्के तो दूसरा कम्मे न लाना चादिए। परन्पु जां दूसरे प्रकार की 
खामीन दो बां रतीले पत्थर का रोड़ा, रंगीन रल या संगमरमर (भ्रनाहट) का रल 
काम भँ लाया जा सकेगा । सफेद्‌ चूनेवाज्ला (17108101) रबल का उपयोग करना हो ता 
वह सरत होना चादिए । श्लेट का प्र काम मेँलनादहो तो बह मोरा दोना चाहिए । साधां 
भ उसके टुकडे टृसकर चुने से बरात्रर -रबल की जडा कले कहै) चूनारेती क्रा प्रमाण 
१२ का रखकर ची म रिवाज के श्रलुसार पीसकर काम सं जेना चाहिए । 
६ पाया काम मद्री कक्रीर, गडगड से 

यह काम कलम नं, २ के सुताधिक करने काहैः। फक्र इतना हीष्ैकि चूने के बदले 
चुना के सायक प्रद्र रेती का उपयोग क्ररना चाहिए । 


9 पाया काम मिह कक्रीर (्प्रत-८०ाला€€) रडे से 


चद काम कलम नं. ३ के सुताथ्क्ि कने काह सिके चमे के बदले चुना के लायफ 
मिद्ध रेती का उपयोग करना चाहिए । 


1 


८ पायाकषाम रल मिष्ट से 


यह काम कलम ४के मुताबिक करना चाहिए, सिर्फ चूने ॐ बदले चुनाई के लाय 
मिद्ध का उपयोग करे का है। 


९ सीं (ताप) की जुङ्ाई, रल चने से 

रल कलम ५ मुताबिक उपयेन करना चाहिए । परन्तु खल अरन्मी दिखावट का हाना 
चादिए । दशन मे' विना किसी चपडी का अर अच्छे सुह का पथर वापरना चाहिए 1 दशन 
मे सिभेन्ट दोरी करना हो तो इस काम म उसका समावेश द्यं सकता है। कोने मै खानक 
भथवा सिमेन्ट पत्थर लगाना चाहिए । इनका सी इस काम मे समावेश होता है। दरन में 
सानकी दशन क्रिया जाय तो भी रब्लका माप पूरादेने मे आअविया। दीवार के सीतसै 
भागम चूने कावा करनेका है। चूना रेतीका प्रमा १:२ रखकर चक्ती मे पीकर 
उपयोग करना चाहिए । रल (ड बा 7121) बिठा रौर बरावर बेटकवाल्ञे (म॑डावो), परी पदात 
वाले तथा डवदृ1ई वाले उपयोग मे लेकर काम गुनिया दोरी तथा पष्ट मे' चुनाई कां होना चाहिए) 


१० कुसीं की चुनाई रब पत्थर श्चौर मिष्टीसे 

चुनाईं काम कलम" नं० & के मुताबिक करने का है । सिर्फ चने के बदले चुनाई के 
लायक मिद्धी-रेती का उपयोग करना चाहिए । 
१९ कसी की चुनाई, सिमेन्-पर्थर आर चुने से, 


सिमेन्ट पत्थर १: ३: ६ सिमेन्ट, रती गडगडा या१: ८ सिट का उपयोग कर 
पदिले लगने वले माप के पत्थर दाल कर दर्शन सपारी अनुरूप करके पत्थर तेय्यार करना चाहिए । 


सिमेन्ट-पत्थर का काम विशेष स्पष्टता से कलम १० के श्रनुसार करना चाहिए, 
तेम्यार पत्थर, देरी, प्री मेँ ज्रौर गनिये से लगाने का हे दशन के मागमे सिमेन्ट या 
चूना दारी करना है । अन्दर के भागम चुने का वाटा कर देना चाष्िए। 
९२ कुसी की जडाई सिमेन्टः पत्थर अमर मिद्व से 

यद काम कलम ११ के सुताजिकि करने काहै| फकं इतना ही कि चने के बदलते 
चुनाईं के सायक मिद्धीरेती का उपयोग किया जायगा । 
१२ कुसी का खानकी दुन, साफः- 


खानक श्रच्छी पछ्ात (पथय) बाली कही जाय उतनी उचाई के थर्‌ की उपयोग वर्‌ श्रौर 
उपे श्रच्छी षड़कर चुनाई का काम करना चाहिए) वैढाने का (ल्ट) काम धार्‌ मे सला 
अथवा सिमेन्ट लगाकर, बिनाहोढ (1210<५ 0 9 {16 10118) गले, संध बरावर करके, 


[1 


दोरी पटी तथा युनिये मे करने का है । सानकी के पत्थर छी विगत कलम ५ के मुताबिक 
इस्तमाल करना चाहिए । 


काम में जिस रग तथा जातक्री सिमेन्ट दोरी कहने मे श्रवे वसी सिमेन्ट दोरी 
करने का है। 


१४ खानकी द्योन चिनीमार (लाला त1८586व्‌) 


यह काम कलम १३ के सुतान करने का है। सिफं लानकी का रीन साफ रहने ऊ 
बदले विनी-मार घड़ई्‌ का करना चादिर। 


१५ खानकी दशन खाचेवाला (00811 †३८९त्‌}) 


यह काम कलम १३ के जेसा करना चाहिए । सिर्फ दीन खानकी से फिरती ३/४ 
से कीप्द्यी रखने कीदहे। बकी का काम विना घड़ई के चल सकेगा। 


१६ भरती काम ग्से-मुरम से 
भिदटरी-मुरम थर के हिसाब से भर पानी छीर धुम्मस्र से पीरना चाहिए । 


१७ भर्ती काम गह्गड़ायारेती का 
गद्गदा रेती, खार या फूड बिना काम मै लाना चाद्िए। 


१८ तखते (10) मे मरती काम ~ 

तरते भँ पयेभे से निकला हुवा मलमा पदे केला देना चाहिए । उसका कलम ५ मे 
समावेश दोता है । यदि ज्यादा भरती करनी पद्ेतो बाहरसे मष्ट लाक्रर पानी के वाव के 
दिसायसे दात्त रस ठेलोँ को फोडकर श्रौर एकसाकर भरती काम करना चाहिए । 


१९ तखते का खुदाई काम :- 

जमीन उची-नीची होने से यदि रखते की तह रास्ते ऊ हिसाब से उतारने कीटो तो वहां 
खुदाई ढाल के हिसाब से करनी चादिए । खुद्राई से निकाल । हुश्रा मलमा जमीन या मकान में 
भरनादोतो भरदेने का ह श्रौर उसका भाव श्रलग देने में नहीं भ्रवेगा। खुदाई का 
माप मराम के हिसाबसे देने मेँ श्रावेगा। 


२० फशीं के नीचे का मचान च्ूना-काक्रीट से 


तल को बराबर पीटकर, चूना-कांकीट कलम र या३ के सुताजिक करना चादिए। 
लगनेवाले ढाल मेँ उसको रखकर ४” की उंचाई एकसी रखकर धुम्मस से रस ऊपर भ्राजाय 
तबतक पीटकर काभ करना चाहिए । 


१ 


२९१ फशीं कै नीचे का मचान सिमेन्ट-काक्ीर से 


काम कलम २० के समानकरनेका है। सिफं चूना-कंकीट के बदत्ते १:८४ ;:८ सिमेन्ट 
रेती, गडगडे का प्रमाण रख काम करनेका हे। 


२२ मचन सिद्धी कत्री सेः 


कापर कलम २० के मुताबिक करमे काहे सिफं चुना-कांकीर के बदले मिद्धी-द्ंकरीर 
करनेका हे) 


२६ कुसीकीः किनार (026) सिमेन्य-काकगीर की 

काम, जगह पर टकला हूश्राद्ो या पले ठलाहुवा हो, इनम से कह एक पञच॑द्‌ किये 
अनुसार करना चाहिए । सादे घाट का समावेश इस काम मँदहोता दहे काम सफर दोरी 
पटरी मँ कर देना चाहिए । सिमेन्ट-कांकीट का काम विरष स्पष्टताः की कलम १० कै 
मुतानिक करने कादहै। 


२४ किनार (०12) का नकदी काम सिमेन्ट-कक्रीर पर 


कलम २३ के पुताविक कयि हुवे काम पर यदह काम करने काहै। किनार मे बताये 
मुताबिक नकशी काम उठाववाला, अच्छो सफाईैदार कमे का है। 


२५ पत्थर का किनासी काम 


पत्थर की किनारी एकसी, चाहिए उतनी ऽचाई की, सादी धड़ईं की, तथा जरूरत वाली 
चेङकाई की, दरार चिना की एक रंग की बिना हठ वाली (0]€6४05 2 {06 [गंप्5), 
दयी तथा ष्द्टीमँल्तेकर सार्धोमें बिनारेती का चुना (प्र 116) ज्ञगाक्द चूनै षे 
(10) जुड़ करने का है । दशैन म सिमेन्ट दोरी-कर देना चाहिए । पत्थर कलम 
६ मै बताये मुताबिक उपयोग मँ लाना चाहिए । 


दै पर्थर्की किनार घाटवारी 
काम कलम २५केजेसा करदेनेका है सिफे बताये मुतानिक सादा घाट करदैना चाहिए) 


२७ नकदी काम पत्थर की कनारी का 


कलम २६ के सुतािक कयि हुवे काम पर बताये युतानिक नकशी उटाववांली, साफ 
सणाहेदार करदेना चाहिए । 


५८ पत्थरक्रा पायरी (सीदी) काम 
काम कलम २५ के मुतानिक करना चाद्िए। 


२९ पत्थर का पायस काम घाटल्वारखा 
काम कलम २६ के मुताबीक करना चाहिए । 


२० पत्थर का फशीं काम 

पत्थर की फर्शी बिना किसी लकीर की, सादी षडा की एक्रसी ३ मुर 
उपयोग मेँ लाना चाहिए ) तल मँ ४“ बैठकर करके होट निना की, साधे बराबर 
दाल लकरद्ट्रीमे सा्धोमेंचूने का रेड पिला कर, चने (10{01) से जुङाई 
चाहिए । जक्सत के मुताबिक गेकठक् कर सिमेन्ट दोरी एक लाश्न मे क्ररदेना चा 
पूरा श्चौर बराबर ठाल्ल रखने का ध्यान रहना चाहिए । 


२९१९ भूरी फशौ का काम 


फशीं मोरख, सिंकोसा या तांदूल श्रथवा श्रौर देसी कोई, काम मेँ लानी चारिए। 
के वेर्ीकरण के सुताचिक बिना टद्‌ के किनार श्रच्छी, काटकोने बनाई हुई, ' 
सराण (दत्‌) मँ ठीक्र बैठे वैसी उपयोग मँ लानी चाद्विए। तलमे ४ का; 
बनाकर, विना हठ के बराबर वेयकर साधो चने का गारा पिलाकर दालतथाप््रमे 
(10718 जञा करनी चाहिए । सिमेन्ट दोरी एक लाईन मे शरोर काटक्रोने कर देना चा 


वर्गीकरण 
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३२९ मोरखी हरी फणी का काम 

काम कलम ३१ के मुताबिक करना चाहिए । किन्मु भूरी फशीं के अदे इरी १ 
उपयोग मँ लना चादिए। 
३३६ मोर्खी भूरी धिसी इई फशीं का काम 

काम कलम ३१ के सुताविके करना चादिए। धिदी हहे मुरी फशी उपयोग 
लाना चाहिए । 
३४ मोख की हरी धिसी हर फशीं का कषाम 

काम कलम ३२ के समान करने काहे । फं इतनादही कि भूरी फशी के दत्ते षि 
हुईं हरी फशीं का उपयेग करना चाहिए । 


र - 


३५ धिसी हई फी का पद्राकाम (०1008) 
जुषां का काम कलम ३३ फे मुताजिकं करने काहै। कं इतनादहीहै कियद सिर्फ 
कलि रेगकी पिसी हुई फशीं को करना चाहिए । 


३६ हरी भूरी कारी फशींका काम 
काम कलम ३३ के मुतानिक कने काहे । चन्त हरी या भूरीके साथ काली फर्था 
कदी जाय वसी गुथनकर जुदा देनी चाहिए । 


२७ सिमेन्ट का फं (1001) काम (पेट स्टोन) 

काम कलम ३१ के मुताबिक करना चाहिए परन्तु एरी के बदले सिमेन्ट का तल 
१:६३ सिमेन्टरेती के प्रमाणसे नीचे के वर्गीकरण के मुताचिक कहा जाय कैसा रा उलक्रर 
काम करना चाहिए । 


वर्गीकरण 
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२८ चीनी फशीं का फे काम (उलेमद्र राइल्स) 

साहुल की फर्श, चीनी की फर्श साजी मं की या उक्तसे मिलती जाति की उपयोग 
करना चाहिए । जरूरत के युताबिक्र दीवा म श्रवा जमीन म गुनिये तथाष्ट्री से चने 
(1101181) से एक्सी लगाकर तसूती, गुनिये तथा दोदी से टद्‌ नरै, एसी रीत से सिमेन्ट 
से जडा देना चादिए। गोला (0प्रपत्‌ ००७६) गीता (८0५1६) कोने जहां भ्चावे 
वहां जरूरत के लायक नापका रखना चाददिए । तख्ती (118) की सांष में ताजा चूना 
(एप.€ 11716) भर, सांव साफ़ कर, सफाईदार इकरंगा काम कर देना चाहिए । 


३९ चीनी काम 

तेययार काकी के ऊपर सिमेन्ट का गाढा गिलावा, ढाल तथा परह्य मै एकां बिद्काकर्‌, 
सफेद तथा रंगीन चीनी के लगने वलति मापके इको का काम टरीपकर, ठीक नेठ देना 
चादिए । पटे का, बीचका तथा कोने का एल के शच का इस कराम मेँ समावेश होता है। 


४८० खास फशीं काम 
इस काम मँ खास पशं जेसी कि भारत की, रावेलकी, गािक की, श्व्तिककी 
शरदि, सिमेन्ट की पशौ तथा भिक्नमिन् चित्रवाली फर्श तथा श्रारसं की फर्श 


(3 


या साफ षड़ई शी र्ण विर्णी प्यर्‌ शध फर वगैरे करा समानश होता है 
हसे उपशंत जहां धिसाई अधिक्र हो श्रौर वजनदार वस्तु क्रा व्यवहार किः 
जाय वहां खस काले पस्थर कीया संगमरमर श्र रेतील्ली लाल श्रवा सपे 
पत्थर की फणी का उपयोग करर के क्राम कर देना चाहिए । उसकी विगत द्रएक 
(01 €8<[ 1५61\10 प8] ६९5) के लिए नकी करनी चाहिए । उसी समुतानिक लकड़ी 
परियेकी मौर लकड़ीकी इंट्का फशे करना हा ते इसके ल्तिये स्थानिक संयोगके श्नु 
विगत नक्री करनी चाहिए) चूना-कांकीट की जमीन ठालमे परीटक्रर एेसीफर्शा को सिमेन्ट 
जोड़कर, साध को बराबर मिलाकर, घड़ाईकी जस्र दो वहां घद़करर काम टेद नश्वरः 
साफ सफाष््दार कर देना चार्दिए ! फशीं लगने के बाद ऊपर का भाग साफ धिसक्रर उस 
(श्रोप) (अ18ध८ ग पल एण) करदेन कादहे। एसे फणं कामक्रा भाव, काम 
ग्मनुसार श्रलग नक्की करना चादिए । 


५१ ईंट का मचान काम चूना-रेती से 

सीड बिना की बराबर पकी हुई या अधिक प्रकी हुई टकरा पयोग करना चादिए 
मचान क्राम डाबा (0) ईट के हिसाब से रखना चारिएु । 

जरूरत के सुताविक्रि दो इट की चुनाई करना ह्ये व्यं ऊपर नीचे श्राडा खः 
थर करना चाहिए । 

१६२ क्रा चुना रेती उपयोग मेँ लाकर जुङादं काम हल तथापरं मेँ करना चाहिए 


८२ ईट का बाधन काम पिष्ट रेतीसे 

काम कलम ४१ के मुताधिक कसे क्रादहै। क्रिन्तु चुने के बदज्ञे जुङईै के लाय 
मद्री क्रा उपयोग करना चाहिए । 
७३ गारे की छपाई 

लीद, गोबर तथा सफेद मिद्ध घास के साध मिलाकर सङकर, गड ग्न रदे ए 


सीध मेँ छपा करदेना चाहिए । उसके ऊपर रे जिनाके गरेके दो श्रस्तर करदेना चाहिए 
कराम गङ्गे न रहे पएेसा करर देना चाहिए । 


> पक्वी मही की इट का जुङ्ाद-काम चूने से 

पकी ह्री की इंट पानी मै बराबर भिगोकरर चुनाई काम मेँ लाना चाहिए । इस काम 
स्तम्भ क्रपान तथा गच्ची पर की &* से श्रधिक्र चौडाई की दीवार, भीत के निकालते, ॐ 
कीषटरी शमादि समी का समावेश होता हे। चुनाई का काम, संध एकर दूरे कै ऊपर 
आय देता कर, चुनाई एकसी गुनिया दोरी प्री से सफा्ईदार कर देनी चाहिए । चूना रे 
कौं प्रमाण १:१९ का रखकर उसे चक्की मे रिवाज के मुताबिक पीसकर उपयोग मे लना चाहिए 


१ + 


सिमेन्ट दोरी का इस काम मै समावेश नडी होता है। चुना के चालु क्राम फरो परह्यर्‌ के 
उकडे से धिसक्र साफ करदेना चाहिए 


४५ देक्षी भ्रौ कीट की ज॒ङ्ाई च्यूने से 


काम कलम ४४ के मुताविकि करजा चाहिए । पस्नु पक्वी महरी कीर क्राम सें 
लाना चाहिए । 


४६ रवर पत्थर का जुई काम चने से 

रबल कलम ५ के मुतानिक पात किया हुता होना चाहिए । दशेन मेँ यह्‌ दिष्टे (पपड़ी) 
निनाका काम्‌ मं लाना चाहिए । दीवालके कोने म खानकी या सिमेन्ट पत्थरके करने कामें 
लाना चाहिए । खिड़की, दरवाजे तथा कोनो मँ उसी खन करा पत्थर घडाईकर लगाना चाहिए 
या इट के कोने मी चक्ैगे। पत्थर अच्छी बैढक (1) वाल्ते लंबी पक्त वाक्ते उपयोग 
म लाकर कम गुनिया दोरी तथा पी घे करना चाहिए । सिमेन्ट या चुने क दोर दशेन 
के भागम करने के लिये कहा जाय तो करदेना चाहिए । उसी मुताबिक चने की पाई न 


करने की हो तो पिद्धल्े भागम तह एकसीकर चने की पिराई करनी चाहिए } उसक्रा भव 
अलग देने में नहीं श्रवेगा ) 


चूने-रेती का प्रमाण १:१का सख च॒ना चक्ष म रिथाज के सुताबिकरि पीषक्र उपयोग 
मं लाना चदहिए । 


9 सिमेन्ट पत्थर की जड़ाई चूने से 


काम कलम ११ के जेषा करना चादिएु । सिर्फ खिदक़ी दरवाजे, कनस, सरां. ( 0418 
ण 11185) श्रादि के साथ मक्त ठीक द्या जाय देता थर जमाकर जुड़ा करना चाद्िए 
भीतरी भाग मेँ पतला चूना न करना दो तो जुडाईं का काम परकर ठीक करदेना चाहिए । 


४८ इट चूने से परदा-दीवार की जुड़ा कम 
परदा-दीवार गुनिये, .दोरी तथा प्री म एक्सी कर दन। चादिए। चुनाई काम 
कलम ४४ के सुताविक करना चादिएु । बुनाई की चुना खततेदकर स्फेदी कै दो हाथ 


मार काम सफाईदार करदेना चाहिए । षिड्की दरवाजे तथा अवाद्‌ का भाष उसमे ते कम 
करदेना चाहिए । 


४९ इसे पश्य दीवार वारा बाली 


काम कलम न के सुताक्रक्रि क्रसनेका है परन्तु चूने की चुपाई्‌ (एका) के बदते 
वाठ करना चाहिए भ 


११ 


५० हट का सिमेन्ट रती से परद्ी-दीबार काम 


काम कलम ण्टके मुताबिक करनेका है, परन्तु चूने के बदले १:८३ सिमेन्ट रेती 
करदेना चाहिए । 


५१ लोहे की सिङाख वाल्ती शंड की परदी-दीवार का काम, सिमेन्ट से 


काम कलम ४८ के मुताबिक करना चा्िए, परन्तु हर तीसरे थर पर लो्ेकी-पद्री क 
उपयोग कर काम करदेना चादिपए्‌ । 


५२ लो्ट-सिपेन्ट-ककीटरः की ३” परदी-दीवार 


उसी जगष्ट पर ठला हुवा या पहले से टले हुवे कांकीट से काम दहो स्केगा। रिलारं 
गिनती कै हिसाब के मुताबिक डालनी चाहिए) सिमेन्ट, रेती ग्गं का प्रमाण १:२४ 
रखना चाहिए \ प्ले से दले हुमै टको का काम करना होगा ते टुक्डों को खाच तथ 
जीभ रख कर कर काम करना चाहिए ओर उसकी जुडाई ९३ सिमेन्ट रेती से करनी चादिषए 
काम गुनिये, दोरी तथा पटरी मे करना चाददिए । कामकी सपारी सफेद पतला चुना मार्‌ क 
एकसी करं देना चाहिए । 


५ पक्ी भहीकीष्टकी ज॒डाई भ्द्धिसे 


ईट की चुनाई कलम ४४ के सुतायिक करनी चादिए, च्न्पु चने कै बदले चुना 
कै लायक भिद्री कामम ल्ानी चाहिए 


५४ देशी भद्धीकी दंड की ज॒डाई ग््िमे 

काम कलम ४५ के मुताबिक करना चादिए, सिफ चूने के बदलते बुनाई के लायक भिद 
का उपयोग करना चादिए । 
५५ रर की जुड़ई गिष्धी से 

काम कलम ४६ के मुताबिक करना चािए, पिफं चृने के बदले जुकाईके लायक भिद 
का उपयोग करना चादिषए । 
५६ सिमेन्ट पस्थर की जुदाई मिहो 

काम कलम १२ के मुताबिक करना चाष । 
५७ पर्थर का चरस स्तम्भ काम 

स्तम्भ पत्थर के, चारों कोसौ पर धार वाजे, साफ, चार संह वज्ञे, अच्छे पत्थर के 
लम्बे, दुकेडे उपयोग मेले कर, चमे क मलमे से लुङ, कर्‌ गुनियि, दोरी प्रम घीघला 
१२ 


सिमेन्ट दोरी कर, रदरा न रह जाय रेता काम कर देना चाहिए । यदि चुरदशपन शह भी 


जाय तो दील कर काम साफ सफाईदार कर देना चाहिए । पत्थर, कलम ५ मे दिये मुताबिक 
काम में लाना चादिए । 


५८ पत्थर के गोर स्तम्भो का काम 

यह काम कलम ५७ के मुताबिक करने काहै, किन्तु मुकर की हुई गुलाई कर 
लम्बे पत्थर से काम करने का है । सजदृरी मे माप चौरस पत्थर कादेने मे वेगा । 
५९ पत्थर का नकक्षी काम 

बने हुये घाट काम पर नक्शी काम बते हुये नमूने के श्नुसार श्नच्छा साफ 
सफा््दार ठटाववाला करने का है । 
६० (पोरवंदरी) पश्थर ([-1116-5६016) का कात 


पोरबेयरी पत्थर श्रच्छा काम के श्रनुकूल एकसी सुटाई का, बिना किसी टेडका, एकसा, 
बारीक पोगर का, साफ घड़ाईैकर, वैठक शौर साधं मेँ बारीक च्ूने को लगाकर, काम गुनिया 
दोरी पट्टी म, किनार मे अच्छीधार, साफ सफाईदार एसा करना चादिए कि बाद्‌ मे रोगन 
या पतला चूना लगने की अरूरत न पडे। 


६१९ पोर्व॑दरी पल्थर का काम घारवारा 


काम कलम ६० के मुताबिक करना है, किन्तु बताये मुताबिक श्चच्छा सफा््दार घाट 
करदेना चाददिए । 


६२ पौरवंदरी चूना पत्थर का काम नक्रशीवारा 


काम कलम ६१ के सुताजिक करने काह, किन्तु बताये मुताबिक नकशी अच्छी साफ 
सफाैदार उटाववाी करदेना चाहिए । नकशी का माप चोरसा फुट सपारी में देने मेँ श्रावेगा । 


दे३ चनो के सफेद्‌ चूना प्र (-्6-{णा) का घुम्मरकाम. 


काम कलम ६० के जेसा करना हे कन्म पत्थर को आकार में घड़कर श्रन्दर बाहार 
श्रच्छा सफाईदार बिना दोठ (06610) वाल्ला करदेना चादिए । सदे घाटकाम का 
पमवेश इसमे हेता है, सिफं नकशीकाम का समावेश नहीं होता । 


६ सफेद चूना पत्थर का मगराकाप 


काम कलम ६० कै मुताबिक करना चाद्िए, चनु दयि हुवे घाट तथा नकशी वाला 
मोगरा तैय्यार कर निकल न जाय एेसी मजबूती से चिपकाकर तैथ्यार कर देना चादिए। 
माव हरएकका श्र्तग देने मै श्रवेगा। 


१३ 


५० इट का सिमेन् रती से परदी-दीवार काम 


काम कलम चटके सुताबिक करनेका है, परन्तु चूने कै बदले १:८३ सिमेन्ट रे 
करदेना चादिए । 


५१ छोहे की सिखाख वाली ईंट की परदी-दीवार का कामः सिमेन्यसे 


काम कलम ४न के मुताबिक करना चादिए, परन्तु हर तीसरे थर पर लोहेकी-परट् 
उपयोग कर काम करदेना चादिए । 


५२ लोह-सिमेन्य-काक्रीर की 2” परदी-दीवार 

उसी जगह पर ठला हुवा या पहले घे वले हुवे कांकीट से कामदो स्केगा। सि 
गिनती के हिसाब के मुताबिक डालनी चाहिए । सिमेन्ट, रेती गद्गडे का प्रमाण 9: 
रखना चादिए\ पले से दले इवे टुक्डों का काम करना होगा ता इुक्डँ को -साचे 
जीभ रख कर कर काम करना चाष्िए श्रौर उसकी जुडाई ५:२ सिमेन्ट रेती से करनी चा 
काम गुनिये, दोरी तथा परीमे करना चाहिए । कामकी स्पाटी सफेद पतला चना माः 
एकसी कर्‌ देना चाद्िए । 


५३ पक्षी भदहीकीर्ट की जुडाई म्िद्धीसे 


श्य की चुनाई कलम ४४ के सुतानिक करनी चादिए, कन्तु चने के बदले | 
के लायक भिद्टी काम में ललानी चादिए) 


५७ देशी भद्र कीट की जुङाई पिद्री से 

काम कलम ४५ कै मुताबिक करना चादिए, सिफ चूने के बदले चुनाई के सायक 
का उपयोग करना चाहिए । 
५५ रबख की जुई ग्ट से 

काम कलम ४६ के मुताबिक करना चाहिए, सिफं चने के बदले जुङादं के लायक 
का उपयोग करना चाद्िए । 
५६ सिमेन्ट पत्थर की जडं म्हि से 

काम कलम १२ के मुताबिक करना चादिषु ) 


५७ पत्थर का चोास्स स्तम्भ काम 


स्तम्भ पत्थर के, चारो कोरौ पर धार वज्ञे, साफ, चार संह बाजे, श्रच्छै पः 
लम्बे, दुकेडे उपयोग मैले कर, चूने के मलमे से जुदा, कर्‌ गुनियि, दोरी षष्टी ः 


सिमेन्ट दोरी कर, शुरदरा न रह जाय एेसा काम कर देना चाहिए ) यदि खुरदरापन रह भी 


जाय तो दील कर काम साफ सफाईदार कर देना चाहिए । पत्थर, कल्म ५ मै दिये मुताबिक 
काम मे लाना चाहिए । 


५८ पत्थर के गोट स्तम्भो का काम 

यह काम॒ कलम ५७ के मुताबिक करने कादहै, किन्तु सुकरंर की हुई गुलाई कर 
लम्बे पत्थर से काम करने का है । मजञदूरी मे माप चौरस पत्थर कादेने मे श्रावेगा । 
५९ पर्थर का नकशी काम 


बने हुये घाट काम पर नकशी काम बताये हुये नमूने के अनुसार अच्छा साफ 
सफाैदार उटाववाला करने का है । 


६० (पोरवंदरी) पत्थर ([-1716€-5{006) का क्राम 


पोरबरी पत्थर श्रच्छा काम के श्रनुकूल एकसी सुटाई का, बिना किसी टेदक्षा, एकसा, 
बारीक पोगर का, साफ घदाईकर, वैटक श्र सांधोँ मै बारीक चने को लगाकर, काम गुनिया 
दोरी पट्टी मे, किनार मे अच्छीधार, साफ सफाईदार एेसा करना चाहिए किं बाद मे रोगन 
या पतला चूना लगाने की अरूरत न पडे। 


६९ पोरव॑दसे पत्थर का काम घाटवाला 


काम कलम ६० कै सुताबिक करना है, किन्तु बताये मुताबिक श्रच्छा सफाईदार घाट 
करदेना चादिए । 


६२९ पोरवंदरी चचूना पत्थर का काम नकशीवाखा 


काम कलम ६१ के मुताबिक क्सने काह, किन्तु बताये मुतािक नकशी श्रच्छी साफ 
सफाईदार उटाववांली करदेना चादिए । नक्शी का माप चोरसा फुट सपारी मे देने मेँ श्रावेगा। 


६३ चूनो के सफेद चूना पत्थर ([.176-5॥01€) का घुम्मरकाम. 


काम कलम ६० के जसा करना है किन्तु पत्थर को अकार मे घड़कर श्रन्दर बाहार 
अच्छा सफाईैदार बिना दोठ (0}€५{101) वाला कर्देना चाहिए ! सदे घाटकाम का 
समावेश इसमे हेता है, सिप नकशीकाम का समावेश नदीं होता। 


६ सफेद चना पर्थर का मागराकाप्र 


काम कलम ६० के मुताविक करना चाद्िए, कन्ध दिये हुवे घाट तथा नकशी वाला 
मोगरा तैय्यार कर निकल्ञ न जाय ेसी मजबूती से चिपकाकर तैय्यार कर देना चादिषए। 
भाव हरएकका श्रलग देने म श्रवेगा। 


१३ 


६५ खोह-सिपेन्ट-कक्रीट का काम 

उपयोग मे श्रनेवल्ञे सिमेन्ट-श्कीट कां प्रमाण १: २: ४ सिमेन्ट, रेती, गड्गदे का 
कृरदेना चाद्िए । रेती, गदगड़ा खार जिना का धोकर काम मे लाना चादिए । गङगा १" 
ह्व से बड़ा नहीं होना चादिए। लोहे की सिललाख गिनती के हिसाब मे डालना चादिए। 
दोहरे लोहे की गिनती मँ अधिक डाले हुवे लोहे का मन के ऊपर अलग भाव देने मँ वेगा । 

लोहे पर सिमेन्ट का एक हाथ लगाकर, काम ठस, पोलाय। टीला न रहे एेसा 
करदेना चाद्दिए । ठढांचे भे निकले बाद काम को लगने वाक्ते आकार तथा घाट मं जट्द 
लाकर, साफ सफारटृदार दरी तथा ग॒निये से ठीक करदेना चािए । 

पनिश्रारा, पड़दी, स्तम्भ, कुम्भी, सरां, मयाल, छली, घोडा, कानस, कमान आदि घाट 
काम का इस काम मे समावेश होता है । नकशीकाम का समावेश नही होता। माप, तेय्यार 
कामकादेनैकाहे। 
६६ रोह -सिमेन्ट-काक्रीट पत्थर का उपयोग करफे 

काम कलम ६५ के मुताबिक्र करना है, सिफं गदृगडे के बदले काले पत्थर की बजरी 
क्‌¡ उपयोगक्रर काम करदेना चाहिए । 
६७ लोह-सिमेन्ट-काक्रीर का घुस्मटकाम 

काम कलम ६५ के मुताबिक करने काहे, किन्धु इस काम मँ श्रानेवाज्ञे घार तथ! 
श्मकरार म करदेना चाहिए । 
६८ सिमेन्ट-कांक्रीट का मोगराकाम 

काम कलम ६५ के मुताबिक करना है, किन्तु बताये भुलाकर घाट, नक्रशी कर्‌ के 
मजबूती से चिपकाकर काम करदेना चाहिए । 
६९ लोह-सिमेन्ट का जालीकाम 


बताये सुताविक्र जाती लोहे के तार डालकर १९ इव सुखाई की करदेनेकीदहै। 
सिमेन्ट रेतीका प्रमाण 9: ६ का रखना चाहिए । काम साफ सफाईदार श्रच्छा होना चाद्िए । 


७० तोह -सिमेन्ड जाकी कौ गश्ची की दीवार | 

खांचे डालकर बताये मुताबिक ऊपर नीचे की किनार बराबर लगकर जाली बंद 
` बिदढाना है । उ किनार मँ सिमेन्ट रेती गडगे१: २४: ५ का प्रमाण रखना चादिषए। 
पिज्लर हरएक काम मँ नक्की किये मुताबिक रखने के हैँ । काम ताजा दो उप्त समय जहां 
कदा जाय कही चने से जुडाई करदेना चादिएु । जाली काम कन्लम ६६ के मुताबिक 
करना चादिए । भाव लम्बाई के दिसाबसे देने मै वेगा । 


१४ 


७१ सिमेन्ट की गसादसे वनी इई गव्ची की दीवार 


काम कल्म ७० के मुतायिक्र क्ररला है, सिफ जाली कै बदले बनाये मूतानिक के घाट 
तथा अकारवाली स्मस्मिका (गरादक्रा) उपयोग करना चाहिए | 


७२ सिमेन्ट कश्ठीट का कैमुराक्षाम 
काम कलम ६५ के सुताविक करना है, सिफेमाव चौरस फुट पर देने मे आअवेयः । 


७३ लाष्ट-सिमेन्य का तरूतीकाम 
पहले से ठला हुश्रा या जगहे पर दला हुश्रा करमदह सकेगा! सिमेन्ट रेती का 


प्रमाण १; ४ रख बताये सुनाचिकका वार तथा उंडावकली नङ्शीकर्‌, काम साफ, सफदर 
कर्‌ देना चाहिए । 


अ खिड्की-द्रवाजे का काम तरूतीषार। 


शाख जोडा सागवान की तथा पै सागवन करे जो फटेतूटे न होत्रे, गांठ बिना के 
उपयोग मे लाना है। मप नकश मे बनाये वक्ता रखना चादिए। खिडकी-दरवाज्े मेँ 
तथा मूट के सिवाय समी लोहे का सामान कहने मँ ्रावे वेसा उपयोग मे लाना चादिषए। 
सिद्फी-दरवाजे मँ ज्गनेवाज्ला सामान का मप तथा संख्या मुकरंर किये हवे सुताबिक लगान। 
चादिए । जिस किस्से मे सुकरर न कि हुवे हों वहां कहे मुताबिक नापके काम मेँ ज्लाना 
चाल्षि । खिडक्री-दरवाज्ञे का काम अच्छा साफ सफदर कर देना चाहिए । खिडकी-दरवाजे 
की इवाक्शि्यों मे २” (दश शनी) सिलाखं ३ के श्न्तर पर अथवा इ“ के मेश की 
र“ (सूत) की सुटाई की चौकडी भांत की जाली (€{००१८त 716६६) लने की है । 
हवाक्शि्यो से श्रलग भाग में सिलखें या चौक्डी की जाली डालने मे श्रावगी तो उसक्र 
भाव श्रलग देने मे च्रावेगा। 


दवकशि्यों के दरवाजे बनने होगे तो दरवाजे कै बराबर माप श्रधिक देनेमे अवेगा. 

अमुक भाग कांच तथा -श्रमुक मागमे तख्ती तथा रौर परे भाग मे लक्डी की 
तस्ती वगैरे एक ही गिनतीमें तेने मे ्रर्वेगे, 

खिड़की दो पर्टोवाली कहने मे श्वे तो करदेन चाषिए। दरवाजे क्रा 91] इंबर 
डालने का कटा जाय तो डालदेना चाहिए । जहां कांच लगने कारो वदां अच्छी जात का 
(शीर ग्लास) कांच लगदेना चादिए । 


७५ खिड्की दरवाजे का काम तीन वेणी का 


लकड़ा जोड़कर सागवान का श्रच्छा, टूउपएूट बिनाका चारो श्रोर धारं पर एकस दोना 
वादिए । 
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निकी द्र्वाजो की लकड़ी का माप नीचै दिये हुवे मुताबिक काम म लाना चाहिए । 


दरवाजे की शख ५०८ ३ 
खिदकी की ,; ठ > ३ 
पट्टे १०८ 
वेणी धोका 2... अ 
वेणी धोका मे देशी सादा घाटा करना हे । सादे सागवान कै परियों को खाच ओर 
लल सख कर लेहे की परद्र लगा देनी चाहिए । रंगक्राम, रंगकाम की शष्टता के हिष्ठा से 
कर देना चादिए । बिड़ी -दश्वाजे मे लोहे का सामन नीचे के सुताविक् डालना है । 
मुसच्छर ई" की सिलाख का या लकी का अनियारे चनियारे तथा नरमादा तथा लम्बे पषठैवाले 
रन्ज देशी लगाने चाषिए । संकल देशी ढै” लोहे के सिलाख की दा लगा देनी चादिए । 
खिडकी-द्रवाजे की हवाकरियो मँ गलेव॑ध जाली या तीन ट्च के फासले पर लोहे 
क सिललख अथवा २" की ई” ईचके छेद की ( €1166त 16181 ) जलती 
लगददिनी चादिए 
टवाकशियां श्रलग रखनी हाँगी शरोर उनम सिलाख तथा दरवाजे दोनों होगे तो यद्‌ 
हता लागू होगी । परन्तु दरवाजे नी लगने हौ तो उस काम को कलम ७६ लागू होगी । 


ऽद हवाकरियां 

हवाकशियां जं खिडी-दरवजे ते श्रलग रखनी हा वहं चौखटे पय्यि सागवान के 
काम म लाना चादिए) लकड़ी का माप ३५८३.” रखना चादिए । सिलाख, ३“ कै श्रन्तर 
या ५२०८९” की ई” के छेदवाली ( €> 16121) की चोकद़ीवाली जाली डाल 
तेगकाम, रेगकामकी कलम के सुताविक कर देना चाहिए । इवाकशियो के दरवाजे बनाने गि 
ता विकी दरवाजे के मुताबिक हिसाब मे गिनने में श्रावेगे । 


७9 शवाकरियां गलेवेध जालीकी 


काम कलम ७६ ॐ मुताबिक करना चादिए सिफं सिख या चौकी की जाली के बदले 
४" लेहे के सिलाख की गत्वैव जाली काम मे लानी चादिए। माप बाहर कादेने मे ्रावेगा। 


७८ खिड़की-दर्वाजे का काम पंच वेनी का 

कराम कलम ५५ के सुताविक करना चादिए! सफ तीन वेनी कै बदले पाँच 
बेनी तथा गिनती के हिसाब से श्रानेवाले घेकि अताये मुताबिक पीतल कै कदे तथा लेषे के 
सामान चदित क्राम करदेना चा्दिए । शख दोदरी या ईइक्री की जाय वैसी डालनी 
चादिए । माप बाहरी बहर का देने मे श्रावेगा । रगक्राम या वारनीश रँगकामकी स्पष्टता 
के दिसाब ते करदेना चादिए । सदि घाटकाम का समावेश इस काम मेँ होता है । 
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७९ खिड़की दरवात्ते करा काम धारवाडा 


काम कलम ७८ के मुताबिक करना चाद्िए रदा कसे के बद्‌ रंखानी से जो घाट 


करना हो वह षाटकाम मे समवेश्च नहीं द्योता । यदि किया जाय तो उसका भावं अलग 
देने मे श्रवेगा । 


८० खिड्की दरवाजे का काम नकरीवाला 


कराम कलम ७४-७५-७६-७७ वगैरे के मुताबिक करने करदह । सिक नक्शी कम 
बताये सुताबिक्र साफ उलठववाला सफादार करदेना चाष्िए । 


८२ खिद्की दरवाजे का काम कंचि या जाल्ेबाखा 


काम कलम्‌ ७८ के मुताविक्र करना है, सिफं तदख्ती के बदल्ञे काच या जाली 
बिठने का है । 


८२ लिडकी-द्रवाजे के विशेप (€) कचि के पद्छे का काम 


पके सागवान की पटरी तथा डंडी का उपयोगकर्‌ जाली या अच्छी जातक्षा कांच 
(शीर ग्लास) -भरकर ण्ट्री ्रथवा उडी डालकर रंग रेगकामकी स्पष्टता के मुताबिक लगाकर, 


चाद्िए वैसे सामान को उपयोग में लेकर पठे काकाम कर देना चाद्िए । माप प्ले क्षा 
देने मेँ आवेगा | 


८३ खिढकी-दस्वाे धडीबाले 


श्राठ श्रनी या दस आनी लोहे का नल (14116) ३* के फासले प्रर डालकर 
छः चौकड्धी कर पीतल की गिर डालकर मूठ तथा देशी मुसव्बर डालकर, जिस जात का 
रगकाम कने मेँ श्रावे उम जात क्रा इसं कामके श्रनुकूत रग माकर काम सफाईद्‌ार 
कर देना चाहिए । 


८9 सहे के सिखखों का काम (101-041- णः ) 

भिलखे कही जाय उस मुताविके गोल या चरस ३“ कै फासत्ते पर रखकर, रेग के 
दो हाथ मारकर काम करने का है, दिसाब के लिये शाख के मीतर १ माप गिनने मं 
्रावेगा तथा चजन दहिप्ताब दे मुताजिकं गिनती मे शअ्रवेगा। 
८५ लोहे की नली का सिराख काम 


काम कलम म्थ॑के मुताककरि करने काहे, सिफं सिला के . बदले ९” की नली का 
उपयोग करना चादिए । भाप नली की लम्बाई के प्रमाण से देने म आ्रावेग। । 
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८2 पौतरं की सिखाल का कौम 
कराम कलम ८४ के ञेषा कना, सिक लहै की सिलश्तौ ॐ बदले पीतक्ल की 
सिल्लखो का उपयीग करना चदिए । 


८७ पतर की नदी का सिखाख काम 


काम कलम ८५ के सुताविक करना चादिषु, मिफे लोहे की नली के वदले पीतल की 
नली का उपयोग करना चाहिए । 


८८ पोखादी गर की तथा (पोरवेदसी) सफेद्‌ चूनापस्धरः की फणी का मौ (पटाव) 

काम. 

पोलादी ग्र ५८८२ करो रण केदो हाथ मारकर गडैर करीव २ फासले पर 
रखकर पर्थी २९० से ३ की कर कामम लनेकीदहै। गडेर के श्राप्पास १६ के 
भिमेन्ट-रेती के प्रमाण से गारा लगाक्रर, च॒ना-करंकीर क्लम २ कै मुताबिक कर, तांद 
फरशाकाम इ” से १" मुट।ई की, तादूल-फर्शाकराम कलम ३१ ख के समान करदेना चादिए । 
नीचे दर्शन के भाग में सफाई करने की है। गडर क्रा चढाव दीवात पर्‌ ६“ चदृाना चादिष। 
उपक्रे नीचे तादूल-फर्णां के टुकड़े ६” चौरस इव कै डाद्देना चाहिए । साप भीतरी अच्छे 
गाते के शअनुपार देने मे श्रवेण, चदनि का माप देने मे नहीं अवेगा। 

गर के मापें फेरफार करना होगा तो वटाव बढाव गर्‌ कै भाव से श्रलग देने 
लेने का है। मयाल के माशरिक उपयोग मे लिये हुवे पोलादी गडेर का माप श्रलग मिलेगा । 


नीचे के त्तमे कलं चूने से सफेदी काम करदेना चाददिए । इिष्टेम्पर या पक्ष। रंग करने 
का होगा तो उसका भाव अलग देने मे श्राचेगा । 


८९ लोहे का गडर तथा सिमेन्ट फी का मो-काम (प्राव) 


काम कलम ८८ के जधा करना चादिए, प्षिफं पोर दरी चुना पत्थर पदम क बदले 


सिमेन्ट की पपड़ी का उपयोग करना चाहिए । पपड़ी मे श्रानेवाल्े सिमेन्ट रेती करा प्रमाण 
१६६ का रखना चाहिए । 


९० पोखादी गड़र तथा मोरख फशीं का मों-काम 
काम कलम रन के समान करने काहे, त्िफं पपड़ी कै बदलते तांदूल या मोस्ल की 
फं १९. सेः २ मुटाववाली उपयोग म लानी चाददिए । 


९१ छकडी की प्राहतीर ( {08४5 ) तथा पोरवंदरी पत्थरको फ्री का मो-काम 


सादेः सागचन -की शतीर ५>.३* के मापी चारो किनारो पर किनार मँ एक्रसी 
१७० से १८०५. के फासलेपर रखनेका .है; उसके ऊपर पपड़ी २१ से 3" मुखा # धों 


नेष 


अरच्ठी बिटक्र होड न रहे, ठेसी काम कर देना चादिए । नीचे का काम सफाईदार करदेने 
काद । गडेरय। शदतीर (1018) के फांप (णश) या गोलाई (€) करने का 
है दीवल के उपर लकड़ी की शहतीर का चदावा ६ करने का है श्रौर्‌ फी का चद्वा 
१३. रखने का है । उक्षके उपर चना-कंकोट क्तम २ के अनुसार तथा तांद फशींका 
काम कलम ३१ खम कहै जषा से १“ युखईकी फशीं उपयेग मं लाकर काम 
करदेने का है । फर्श नीचे चने के मलमेसे साथ बराबर विद्या करसफेदी करने की है) 
माप अच्छे गज्ञेकादेने मेँ श्रावेगा । 

चुनाईे काम मं श्राने बाह्ञे धरनी शदतीर्‌ के डका चाकलेट या डामर का हाथ 
मार देना चाहिए । इम कामम दशन के भागे रंगकाम करने का समावेश चहं होता । 
धरनी के मापे कमी ञ्रादा श्रौर श्न्तर मे घटबद करनी हा तो उसका काम लद 
कामके भावम लेने देने मे श्मावेगा । 


९२ खकड़ी की धरनी ({05४5) तथा सिचेन्ट फशीं का योँ-काम 
काम कलग ६९ के मुताबिक करने काहे, सिफं पोरब्दरी फर्श के बदले सिमेन्ट 
फरी का उपयोग करना चाहिए । 


९ छखकडी की धरनी तथा मोरख फश्ीं का मो-काम 


काम कलम ६१ मे बताये मुताबिक करना है, सिफं सफेद पपड़ी के बदले तांदूल 
या मोर पत्थर की १४ से र की मुटाई्‌ फी फी का उपयोग करना चिए । 


९७ छकडी की धरनी तथा परिये का भोँ-काम | 

काम कलम %' के सुतानिक करने काहे, परन्तु धरनी 9“ कै फासले पर रखकर 
फी के बदलते १ सुराई के ३८ से कम चोडाईके न हों रेरे परिये चारों ओर बरार 
धिसक्रर खांचा [पाल] बनाकर लगने का है । दीवा के ऊपर दबाव की लकड़ी ३५२. 
की लगानी चाहिए । परियों के ऊपर एक हाथ चाक्रतेट का देना चहिए । 


९५ लकड़ी की धरनी तथा पोश्बंदरी पव्यर की फक कामोंकाम मार की छपाई से 
काम क्लम ६१ के मुतानिक करने का दहै । परन्पु पोरबंदसै फी के ऊपर चुना- 
काक्रीट के बदलते चना रेतींसेदटय क्रा धन कर फश, तांदूलल फशीं के बदलते गरेका 
करना चाहिए । 
९६ खछक्रडी की धरनी तथा सिमेन्ट फकशीं कामों काम गार की छपाई से 
काम कलम ६४ के मुताचिक करना है, सिफ सफेद फर्श के बदलते सिमेन्ट फर्श 
का उपयोग करना चादिए । फ मं सिमेनटश्मौररेती का प्रमाणा 5: ६ का रखना चादिए। 


१६ 


९७ छदी की ध्नी श्रोर तांदुख फशीं फा भो काम गारे की छपाई से 


काम कलम ६५ के मुताबिक करना चाहिए, सिषं सिमट फर्श के बदले तांदूल की 
१२ से २" मुटाहं की उपयोग मँ लाना चाहिए ) 


९८ खकडी की धरनी ओर परियों कामभो काम गार की छपाई से 


काम कलम €४ के मुताज्रिक करना चाहिए, सिफं चूना-कांकीट के बदले चूना रेती 
हट का बधान काम करके फर्शी के बदले गारे की छपाई करना चाहिए । 


९९ लोह सिमेन्ट-काक्रीर का मों काम (र. € ©. {्णाप्ष्) 

सिमेन्ट, रेती, गदगद का प्रमाण १:२:४ क्रा रख लोट-सिमेन्ट-कांकीर व्िशेष- 
श्ष्टताः की कलम १० के मुताबिक करदेना चाहिए । ऊपर मोरख की या तांदूल की फशी २३/४५ 
से १ नापकी लगाना चाहिए । तकल सफाईूदार करदेना चाहिए । मयाल श्रादि का समावेश 
इस कामम नहीं होता है । माप च्छे गले कादेने मेँ श्रावेगा । चदूव करा माप देने 
मे नक्ष श्रावेगा । सुराई नीचे दिये हुये वग के श्रनुसारः है । 


क ३" मुखा ख ४" मुर 

ग ४" ( घ ५ 99 
ध | 

म्ब ५.३१ ५ ६ ६“ ५ 


१०० लोह-सिमेन्ट ककरीट का भ-काम सिमेन्ट की ,पुताई्वाखा 


काम कलम ६६ के मुताबिक करने मं श्रावेगा, सिप उपर फर्श के बदलते सिमेन्ट की 
पुताई सफाहदार करके काम करना चाहिए । 


१०९ छप्पर काम आदी (पाऽ) ओर परिये का 


छप्पर काम मे लगनेवाली लकड़ी सादे सागवन की अच्छी श्रीकर, फरीतूरी नदी, श्रोर 
चारों किनार साफ दयँ एेसी उपयोग मँ लाना चाहिए । लकी का माप नीचे के मुताज्निक 
रखने का है: 
दीवा पर दबाव की लक्रडी ३ ; ३ 


श्रङ्खी की लकड़ी ६” > ४ 
मोभ ( 1626 ) । द? + 4 ५८ 
पक्रवासी ( 0210128 ) 4 


पान पदी ( €१०€'5 00816 ) ६” > १ 


तीरताक (11 वर्था) के माप के हिसाबसे तीर का माप खरड की चाके 
हिसाब के मुताबिक्र रखने काहे। ऊपर लगने के परिये दोनों तरफ चौरस से कम गहराई 
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के नहो वैसे १ की सुटाई के विसी (00९६) शौर जीभ (0८४६) बनाकर उपयोग , 
लाना चिए । पयियै कै ऊपर एक हाथ चोकिलेट रंग का सार्ना चाहिए । उसके ऊप 
पकवासरी लगाकर मंगलोरी क्वेलू , मिशन के थवा उससे मिलती जाति कै उपयोग म लान 
चाहिए ग मोभि के क्वेलू (12 ४18) १ : ६ सिमेन्ट रेती के गिलावे से जुडाकर उर 
रग की सिमेन्ट से जडा करने कीदै। काम म अनिवल्ते लोहे फा इस भाव > 
समवेश होता है। 


जिस जाति का रंग कहने म श्वे उसी जाति कारंग, रंग काम की कलम १२४ वे 
ताबिके करदेन चाहिए । माप मेँ कवेलू का निकास नही गिना जावेगा । इस काम मेँ कैच काम क 
समावेश नदीं हाता है, परन्पु ददहलान म मालवडा डालने की जरूरत हो तो उसका इस भा 
भ समावेश हेता है। 


१०२ छष्पर काम रेफरर (२) छी छत का 

काम कलम १०१ कै सुताध्षिक करना चाहिए) परन्तु जरूरत के मुताक्करि श्रा 
रखकर धरनी का उपयोग कर उसके ऊपर परिये लगाना चाहिए । 
१०३ छष्परकाम धरनी (र्ग1८८॥) फशीं का 

काम कलम १०२ के मुताबिक करने का दहै, पिफं परिये के बदलते फशी का उपथोग 
कर १:८४ कै सिमेन्ट गेर से क्वेलू जमाना चारिषए्‌। 
१०४ छष्पर काम एसबेसय््च की शीर का 

काम कलम १०२ के जेसा करना है, सिफं परिये के बदज्ते एसडेसरमः की शीर का 
उपयोग करना चाष्िए । इस मे रंग की श्वश्यकता नहीं रहती ड । 
१०५ छप्पर काम धरनी ( र्वाध्लाः ) ओर पकवासी (04६0118) का 

काम कलम १०२ के जधा करना है, किन्तु पटिये नहीं लगाना चाहिए । 


१०६ छप्पर काम बही ओर बांस की कमली तथा भंगरोसी कवे का 

काम कलम १०४ क मुतािक करना चाहिए । परन्तु बी श्चौर पकवासी (1210115) 
के बदले बही श्रौर बांस की कमची का उपयोग कर काम करना चाहिए 
९०७ ष्पर काम बही ओर बास तथा देशी कये का 


बटी अच्छी ३“ व्याप्त की उपयोग मेँ लानी चाहिए) उपर बं को कमची बनाकर 
लगने की है । उक ऊपर देशी कवेलु. इकदरे या दोहरे जरूरत के मुनाविक रख कर मोम 
चूने से छपा करदेना चाहिए । पानपद्ट (€?€'§ 00धभत्‌) सागवन की उपयोग मेँ लानी चादिए । 


> १ 


१०८ छप्पर काम दसबेसरञ्च के कवे ओर परथि का 


सदी काम “लक्ष़्ी काम की स्पष्टता” के श्रनुसार करने का है । श्राद्ली (11105) 
के ऊपर एसबेसरमः के कवेलू उपयोग मँ लाना चाहिए । 


१०९ छतकाम (लना) सादे सागवन के पारिये का । 


चते के प्राये ३ से कम जुडादईकेन हां वैसे धिसी (00) बनाकर सादे 
सागवन के उंडे काम मेँ लाकर, काम करदेना चाष्िए । दीवाल क बाजू म घाटवाली लके 
की पटरी लगानी चािए । ऊपर के भाग में एक दाथ चकते रंग का तथा कटने मँ 
श्यावे वेता नीचे रंग, रंग-काम की कलम १२४ के सुताविक, कर देना चाहिए । 


११० छतक्ाम पष्ठ सागवन के छक का 


काम कलम १०६ के मुता्िक करना चाहिए, किन्तु मामूली पथयो के बदले पके 
सागवन के परिये श्रौर दीवाल पद्ध का उपयोग करना चाण । 


९१११ छउतकाम पसवेसरद्च के € का 


काम कलम १०६ के जेसा करना चादिए परन्तु लकी के परियो ॐ दले एसवेसट म ॐ पतरे 
लगाकर सथो मँ एसबेसरम कै मरमे का उपयोग कर सधं बंद करदेना चाहिए । 


९१२ छतकाम पक्त मरमे [प्ठास्टर श्रोफ परिस] का 


काम कलम १०६ के मुताबिक करने का है, सिफं लकड़ी के परियों के लदल्ते पष्ठ 
मलमे (ऽलः ण एथ) के पियो का उपयोग करना चाहिए । 


९१३ छतकाम उटाषवले पतरो ता7व्€ का 


काम कलम १०६ के मुतान्िक करना चाहिए सिफं लक्ष के प्यं क बदत्ते 
उठाववालि शीर काम में लाना चाहिए । दीवाल भी उन्ही पतते (आल) फी बननेकीहै। 


११७ चने के गारे का काम (10८ वलः) 


जुङारं की साधे खुरदकर जुरा को पानी द तरकर, चूने क छटि मार, टीपकर दुसरी 
शर्‌ चता लगाकर, रंदेसे धरिसकर्‌ रिपाईसे पीकर सूखने के. बाद पानी से तरकर, चूना तथा 
चिरोद़ी को मिलाकर, तमाम काम एक सा साफ, सफष्दार करदेन चाहिए । दो हथ स्फेदी 
के मार देन। चाहिए । मयाल, स्तम्भ, कोपरा (168), फास (ऽपथ्छ) श्रादि काम के 
श्रलग भाव देने मँ नहीं श्रेगे । चूना चक्की मे रिषाज क मुताधिक पीसकर उपयोग में लाना 
चाहिए । चृनारेती का प्रमाणा १:९.रखना चाष्िए । चने म गृ श्रौर गगल का पानी 
डालकर उपयोग मे लाना चाहिए , | 


र्‌ 


नोट 
चने $ सकेदी के बदले ट्णका काम करना द्योतो उका माव अधिकरने श्रवेगा | 


११५ सिमेन्ट का गार काम 


कोम कलम ११४ के मुताबिक करना वचादिए, परन्तु १८१ चने के बदले १:८४ 
सिमेन्ट के गोर से काम करना चाहिषए। 


१९१६ पतले चूनेका काम 


दीवाल को पानी से तर कर चना तथा चिरे को मिलाकर, परतज्ञ चने का काम दी 
पटरी से स्षफाईैदार्‌ करदेना चादिए । स्फेदी के दो दाथ माल्देना चा देए । 


११७ वूने की दौरी प्री 


टीवाल की सधि छुल्दकर, प्रानी से तरकर १८१ प्रमाणा न्न पिता हुवा वचना 
उपयोग मेँ लाकर चिम प्रीया गोलाश्नर (पाष) पश्येकर देना चाहिए । 


११८ सिमेन्ट दारी पष्टी 


काम कलम ११७ के सुनाचिकि कलैका, परन्तु १:८१ ॐ चूने के बदक्ते १:६३ 
सिमेन्ट रेती का गारा दपयोग मँ लाना चाद्विए । 


११९ सफेद काम भदट्रीकेचूनेसे 


रषाल पर लगे हवे चूने के लोदों को उखाङ्कर ङीवाल्न साफ कर देनी चाहिए । 
लगने बलि प्रमाण मे शकर, दूध, सरेश या चावल का माद्‌ भिलक्रर्‌, निन। लकीर वभैरे 
के सफ काम कर देना चादिए । 


१२० सफेदी काम कली चूने से 


अच्छा कली चूना छानकर जितना चादिए उतना साफकर श्क्षर, दूध, शरैस या 
चावल का मां मिलाकर, जरूरत हो तो थोडा रंग डालकर अवश्यकता कै मुताबिक शेड, 
लाकर दीवाल साफ करके दो हाथ मार देना चादिए। (एरु खड श्रोर एक श्राबा हाथ 
मिलकर एकर दाथ गिना जाता है ) 


१२१ सफेदी काम सिमेन्ट का 
सिमेन्ट का पानी तैय्यार्‌ कर, दीचाल् साफ कर कई लकीर न गिरे, इष रीतिते हाथ 
मार देना चादिए । 


दर 


१२२ सफेदी काम, स्गीन 
कम कलम १२० के मुताविक करना चादिए, तिफ तैप्यार की हई सफेदी का जाय 
वेसा रंग डालकर दो दाथ मारदेना चाहिए । 


१२२ सफेदी काम डिषस्टेम्पर का 


दीवाल्ञ के गड कै मलमे तथा दि्टेम्पर क चृरे ते भरर, दीग्राल एकी कर्‌, क 
जाय उस प्रकर के इडिस्टेम्पर का उपयोग करना चादिए । टिष्टेम्पर चादिए उप॒ प्रमाण तें 
निकलकर, परेश मिला, बश से एरु दाथ प्रस्तर का ओर दो टाथ दिष्टम्पर का मारदेना 
चाहिए । डष्टम्पर बिलकुल हाथ मेँ नहीं श्राना चाहिए । काम एकसा बिन लक्षीरो का 
साफ सफाईदार करदेना चारिषए । 


६२४ रंगक्ाम (01 एज) तेट का 


र्ग मे (उयुनाईन) इवं का या उसते मिलता हुश्रा सफेदा तथा स्वरितकं था उसे 
मिलते हुआ ^ बेलतेल ° को काम म लाना चाहिए । सफदा, बेरुतेल, ट॒रपिन्टाइन, वारनिश 
तथा पुदधिया का रंग ऊंची जात का भरिलकर रंग तै्यार करना चाहिए । पस्े एक हाथ 
घफेद्‌ श्रस्तर का मारना चादिषु । इतके बाद कट जाय वैसा रंग मिलःकर्‌, रग देने की 
सपाटी साफ करदो हाथ मार देना चाहिए । इस कामम प्च ड्डो) या लकीर मारना 


होतो मार देनी चादि । जित कमम स्णका काम ङे माव न्न पमवेश दोता है उसमे 
भाव श्रलगदेने मँ नहीं श्रवेगा । 


षै 


१२५ रेव दय काद निकास तथा उचा का कानस काम यूने की 
छपाई तथा घाट सित | 


दीवाल मेसे ईट का निकाला निकालकर बताये मुताथिक घाट बनाकर, चूना तथा 


सफेद मारफर्‌ काम सफादार करदेना चाहिए । निकालेक। माप जुई तं तथा गार का. भाप 
गार के मापमेंदेने में श्रावेगा। 


१२६ खिककी-द्रवाजे का रूपकाम सिमेन्ट रेती से 


दिवाज्त मे इट का निक्रालकर बताये सुतात्रिक श्वंगर काम सिमेन्टरेतीके१:२कै 
परमाण से अच्छा उठानवालला सुषेर कर, फदर काम करदेना चाहिए । निकाल की 
चुनाईं का माप तथा सिमेन्ट के उढव का माप वरम फुट मे देने मँ श्रवेगा | 


१२७ पोखादी मयाङ काम 


` मयाल जिन माप की कही जाय उप्त माप की लेकर, रंग केदो हाथ मार कर 
लगदिनी चदश । | 
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१२८ पौर।दी मयाख के ऊपर सिमेन्ट से माई 


सिमेन्ट कंकीट काप्रमाण १८२८४ का रखकर मयाल पथियों के ऊपर चदाकर, 
सफाईैदार सपाटी बनाकर, फंस (59) गिराकर छपाई काम करदेना चाद्िए । जर्रत के. 
श्रनुसार लोहे का तार मंगवाकर पिंजरा बनाकर कहा जाय वैसा घाट बनाकर, किनार पर 
द्च्छा चपा काम करदेना चाहिए । 


१२९ पोखादी प्रया की ककड से मदा 


पियो के खांचे की गहराई के माप के श्रनुसार दोनों बाजू लकड़ी, पेच वाते खील 
से लगदेनी चादिए । खीज्े का सिर तथा छोर लकड़ी म मिला देना चादिए) इस काम से 
रंगकाम का समावेश नदीं होता । 


९२० खछकड़ी काम मामूली सागवन का 


गांठ तथा छाल विना की, अच्छी श्रीकार लकड़ी चारो धरे एकसी, पेल (519) 
गोला (10710118) जहां पाडने का हो वदां चीर कर कही जाय उस माप की लकदी 
डल देनी चादिए ¡ चुनाई (गुदा) के भीतर जाने वाक्ते छोरयो पर चाकलेट या डामर मार देना 
चादिए । तेय्यार काम का भाव देने मे भ्रवेगा । इस काम मे दशन के रंग ढे काम का 
समावेश नहीं होता है, 


१२३९ पकं सागवन का रुकडी काम 


काम कलम १३० के सुताबिक करना है, सिर्फ मामूली सागवन कै बदले पक्के सागवन 
की लकड़ी उपयोग मँ लनी चादिए । 


१३२ छकडी में नकी काम 


बताये मुताबिक -नकशी काम खुन्दर, श्रच्च/ उटाव वाल्ला सफाहदार करने का हैः । भाप 
सपारी कादेने मेँ श्रावेगा । 


द सीद्ी काम 

उपयोग मं अनेवाली सब लकड़ी, श्रच्छी, श्रीकार, मामुली सागवन की होनी चाहिए । 
टप्पा (पायरी) १३ सुराई का तथा जितनी चाहिए उतनी चौडाई के परिये रख, टेका 
१ सुटाई के पियो का, लगनेवाली उवा का साल (1011९) पिसी (&1001-€) बनाकर 
लडाई काम करना चाददिए । स्प्यो का गाला निकालना चाष्दिए । जरूरत पडे तो कटे हुवे बाञू 
कै पटिये डालना चादिए । इस काम मँ कठषरा तथा कठ्घरे मेँ लगने वल. खम्भोँ का समावेश होता 
है । कठषरे की डंडीयां १५ से १९० की चरस, पेल (19४) गाला च्रादि घाट बनाकर उपयोग 
म जानी चादिए । कठषरे का शुरुप्रत का खम्भा ५०८५ का, दिये हुये घाट के सुताविकर, 


२.४. 


तथा रमने (.411617) के ऊपर श्रने वाली स्तम्मिक्रा ४८४ की लगनेवाल्ली उचाई 
की, उपयोग मँ लानी चाद्दिएु। कठघरे की उचाई २' की रख सीद क ्राखीर त््रलगा देनी 
चाहिए । कटघरा (81 1९्‌]) घारवाला बनाना चाहिए । जीने कै मह कै ऊपर के 
कटघरे का इस काम म समविश नहीं ह्येता । रमना ३०५्द८्का दहो तो उसके दो रष्टे गिनते 
मँ श्रवेगे । ज्यादा लम्बाई होगी तो चरस फुट या गिनती के हिसाबसे रपे गिन 
शनवगे । तिरे (6128008) स्पे एक नंग मेँ एक के हिसाब से गिनने म आवेगे । रमने 
कै नीचे लगने बाला खम्भा तथा लकड़ी का इस काम में समवेश्च हयोताहै। ५ या १० 
मूत की लोहे की सिलाख तथा लगनेवाला लोहे का सामान जितना चाद्ये लगा देना चादिए । 
रग काम कलम १२४ के सुतानिक करदेना चाहिए । उसका इस काम मँ समावैश होता है । 
जीने की चोदाई २-६, ३-६” या ४-०/ की, या कही जाय उतनी रखनी चाहिए । 


१३७ सुरती जीने का काम 

बाजु की लकड़ी की सुराई २ तथा र्पो की सुराई १४ की तथां बाजू के परिये 
शरोर र्पो की लगनेवाली चौडाई के, सदि सागवन कै श्रच्छे श्रीकर, पयि काम मै लने 
चादिये । पीठे १ सुराई की प्री साल तथा धिसी मारकर जदने का है । बाजू के पयि 
के उपर प्री रे” से १ की सीधी गेक्त धराली बनाकर लगादेनी चाहिए। रंगकाम कलम 
१२४ कै मुताबिक कट देना चादिए । लोहके ५ सूत सिलाख नग॒तीन पेच चक्की ब्त 
करके डाल देना चादिए । लगनेवाते लोहे के कामें .इसक्षाम का समावेश होता है । 
चोदा २, २ या ३" की कदी जाय वसी कर देनी चादिए । 


१२३५ सिमेन्ट-क्रक्रीर का जीना 


सिमेन्ट, रेती रौर महग का प्रमाण १८२८४ क] उपयोग मै लाना चादिए । 
सिलाखं गिनती के दिसाब से डालनी चाहिए 'तथा कटघरा प्पे कै साथ बताये मुतानिक कर 
देना चादिए । पादी सफा्ईदार कर देना है। काम सिमेन्ट-कांक्कीट की कलम ०० के 
मुताबिक करना है । जीने की चौडाई २-६, ३-० ,” ३६,” या ४*-०” या कही 
जाय उतनी रख देनी चाहिए । 


कठघरे की छचाई ३ रखनी चादिए श्रौर कटरा नीचे की कलम ऊ मुताबिक कर 
देना चादिए । नीचे की सपादी (तह) सफारदार कर चूनेका हाथ मार देना चाहिए । 


१६६ कटघर का काम मामु सागबन की कदी के चरस वाड 


स्तम्भ्‌ ८ >” के किनार पर एकमे रच्छ श्रीकार लकी ॐ बताये मुताबिक घाट 
वाले बना देने चादिए \ %”” से श“ का उंडा उपयोग म लाना चाहिए । कटघरा 
(141 पं] ) घाटवाला डालकर रा काम १ २४ के मुताबिक कर्‌ देना चादिषए। 


२६ 


१२७ कटघरे का काम मामूत्ती सागवन की खरादी इडे कड़ी का 


काम कलम १३६ के मुताबिक करना चाहिए, तिफं ठंडों के बदल्ञे खरादे हुवै घाट 
वज्ञे डंडों का उपयोग करना चाहिए । 


१३८ कटधरे का काम छकडी का सुशोभित 


काम कलम १३६ के सुतािकं करना है, सि्फं बताये मुताबिक सुशोभित काम 
केरना चाहिए । 


१३९ कटघर का काम लोह-सिसेन्ट का 
कही जाय वेसी जाली खराद, या डंडी, घाटवाला कटघर (9) तथा फांसवाली 


पटरी डालकर काम कर देना चाहिए । काम लोह-सिमेन्ट कांक्रीट कै कलम १० कै मुताबिक 
करना चाहिए । 


१६० अब्मारी काम तखितियों का 

मामूली सागवन की अच्छी श्नीकार शख, लगनेवाली माप की, उपयोगमें ला पले १ 
के पके सागवन के बताये मुताबिक तख्ती के करना है । श्रल्मारी के लायक घाटवाज्ती लकडी 
लगाने का दहै । पठे के पिये सादे सागवन के लगनेवाली चौडाई के १० से १२ के 
११ के सुराई बले उपयोग म लने चाहिए । युउ, पत्ते, संकल तथा अटकन, पीतल कै 
काम मं लने चाहिए । बारनिश या रंगकाम कलम १२४ के मुतानिक करना चाहिए । दीवाल 


म परिये लगने के नही है । 
१४९ अव्मासे का काम पेनेवाटा 

काम कलम १४० के सुताबिक करना हे, सिफं परिये फे बदते ऊंची जात के कांचके 
ने काम मे ल्मे चाहिए । 
१७२ अष्मारी का काम जारवा 

काम कर्तम १४० के मुताबिक करने काह सिफं तस्ती के बदले बारीक आली डाल 
देनी चाहिए । 
१४२ खास आदमारी काम 


बताये मुताबिक पके सागवन की श घाट, एेना या चिच्रवाला कांच खास नमूनेदार 
बनाकर, खास जुङाई का सामान उपयोग में लाकर काम कर देना चाहिए। 


१६४ केने की धिनोची ( पनियारा) का काम सिमेन्ट का 


कोने की चिनौची 4” से २" मुरा की लोद-सिमेन्ट की बताये मुताबिक कर 
देनी चाहिए । 


3. 


१४५ कोने की धिनोची संगमर की 
संगमर की कोने की धिनौची गले के साथ सफा््दार कर, कोने मै लगा देनी चादिए । 


१७६ कोने कौ धिनोची मेरख या तादृ की 
मोरख या तांदूल की फशीं १ मुखाई की ` उपयोग म लाकर गोला बनाकर पिनौची 
कोने मे लगा देनी चाहिए 


१७७ कोने की धिनौची पत्थर की 
कलम ५ मं बताये सुताकिकि पत्थर की ३” की पर्णीं स्ाफकर, किनार पर घाट बना 
कर कोने में लगा देनी चाहिए । 


१८८ कोने की. धिनौची सफेद पत्थर की 
३" युटारं की पपड़ी साफकर, घाट बनाकर कोने मँ लगा देनी चाहिए । 


१७९ खूंटियां 
अच्छी त्कंड़ी की या खरादी हुईं रंगीन अथवा लोहा, पीतल या तांबे की कही जाय 
वेसी खंटियां उपयोय मँ लानी चाहिए । 


१५० डह्ाकाम 
चुनाई मे लकड़ी की द्द एक ही श्राकार की ६५ दीवाल मे डामर लगाकर डाल देनी 
चाहिए । द्री की सपारी दीवाल कै बाहर निकली नहीं रहनी चाहिए । 


१५९१ अमराई या पथ्यिका काम 

मामुली सागवन के पटिये १ चौडाई तथा १ सुराई श्रौर अगे २३०५८१२ कि पद्म 
मार कर लडाई काम करना हे । लकड़ी या लेहे के श्राधार जरूरत के मुताबिक फासले 
पर रख काम करना च्िए 


१५२ नटकाम छेदे का 


लेषे की नली २ लम्बाईकी रंग लगाकर १ „२५ या ३ न्यास की कटी जाय 
वैसी लगानी चारिषए , 


१५२ नती काम तवि का 


कही जाय उतने व्यास कीं जुड़ा काम सहित नली लगा देनी चाहिए । तबे का पन्न 
ठ” सुटाई का काम मेँ लाना चाहिए । भाव मन के हिसाब पे देते मे श्मवेगा । 


श्ट 


१५४ तसबीर-पडी 

सादे सागवन की २.८९ की किनारी-दार स्फ कर ठीक बनाकर काम कर देना 
चाहिए रंग काम कलम १२४ के सुताबिक कर देना चाहिए । 
बनाकर कोने मेँ लगा देनी चादिए । 


१५५ तस्रवीर-पड्यी सुशोभित 
पक्त सागवन की लग्ने वाली माप की सुशोभित पद्ध बताये सुताविक धाट बनाकर 
दीवालमे उदरी डालकर कडा जाय वैसा रंग या चमक देकर काम कर देना चाहिए । 


१५६ नखकाम सिमेन्ट का 
द्य की बनावट के हयम के नल ६” था ८“ व्यास के कहे जायवे, बाहर तथा 
मीतर सफादार, उपयोग मेँ लेना चादिए । साध की जुड़ा सिमेन्ट से कर देनी चाहिए । 


१५७ कड़े का काम देशी 
इस काम भँ सोहे की ६ सूत की सिलाख काम मँ लेनी चादिए। लगने वले लोहे 
की पकड श्रादि उपयोग मँ लेकर काम पूरा कर देना चादिए। 


१५८ कड़े हव के 
सायकल के पिले चक्षे के इव फे कदे का जुड़ाईकाम कर, सफारईदार काम करने का है। 


१५९ कड़े सुरती घरवाछे 
एल्युमीनियम, पीतल या जर्मन-सिल्वर पसंद कर उस जात के सूरती क्डे नुने के 
युताबिक घेरवाले उपयोग में लाकर, जुडारेकान कर, कहा जाय वहां लग देने चाहिए । 


१६० संडास बतेन चीनी के | 
(वाटर ल्केजेर पन) ठंची जातका तैय्यार बतेन लेकर रच्छ बैठे वैखा कर देना चादिए । 


१६१ संडास वतन सिमेन्ट के 
तैय्यार बतेन के नमूने के मुताबिक सिमेन्ट कै बर्तन बनाकर, चमक लाकर, तैय्यार कर 
ठीक बेडा कर काम करना चारिए। 


१६२ खकडी का दरवाजा पक्वासी (८०5) का 

सादे सागवन के ३८२ के ङंडे तथा २०८१ के पिये काम मँ लाकर १९ से 
२ के गाजे रखकर लोहे का जड़ाई का सामान उपयोगे ला, तिस्छे डे डालकर काम 
पूरा करदेना चद्िए । रंग काम कलम १२४ के मुताबिक करने कादहै। 


०५ 


१६२ रोहे का दरवाजा 
लोहे के चौरस या एंगल सहित शीट का उपयोग कर॒ चौरस्र सिला तथा टीन 
पतरी काम म लाकर बताये सुताग्रिक धाटवाला सफाईदार काम रंग सित करदेना चादिए । 


१६९ करिबे तारका घेरे का काम 

हरएक ८” कै फासले पर ४" व्याप्त का ६" रंबे गोत खं्भोँ का उपयोग कर तथा छोर 
पर ६ व्यास की गोत्ते कामम ला, हर ५” के फासले पर तथा दरवाजे के दोना बाजू टेके 
लगाकर, चार तार श्राडे तथा दो तार की चौकंडी गिराकर गोलो के ऊपर निकालकर, 
रंगक्राम कलम १२४ के मुताबिक करके काम करदेनां चाददिए । 


१६५ कारके तार का दस्वाजे का काम 


गोल लकड़ी का चौखटा कर, तिर गोल लकडे डालकर, चार तार शदे तथा 
चोकड गिरकर लोहे का जुडाई का सामान उपयोग भँ लाकर, रंगकाम कलम १२४ कै 
मुताबिक कर, काम पूरा कर देना चाददिए। 


१६९६ दीवार पर तदू, मोरख या शिकोसा फशीं का काम 


दीवाल की सपारी या परदी मे तांदूल मोरख या सिकोसा की फर्श गुनिया तथा दोरी 
म एकसी कर १ सुखाई की था ११/२० मुर की कदे वैति सिमेन्ट षै जोड़ देनी चाददिय । 


१६७ लोहे का काम 


जहां कैची वैरे मँ श्रावे श्रौर काम की विगत मेँ समवेश न होता हो वहां लोहे के 
जुडाद्‌ काम मँ रेण लगकर कम कर देना चाददिए। 


श्दे८ दबे का काम 


तत्त काम की कलम ६१ से ध्फ के मुताबिक जिस जाति का करना द्यो उप्त जातिका 
करदेना चादिए 1 मचान तथा तांदूलल फर्श का काम कर देना चाददिए। 


१६९ च्ुष्दे का काम इंट से | 
चूल्हा ईट की चोकड़ी बनाकर, लोकी भंगीठी जमाकर ओर भीतर तथा बाहर सिमेन्ट 
प्लास्टर कर काम सफाैदार करदेना चादिए । 


९७० चूट्े का काम उभ्च दई से | 
काम कलम १६६ के मुताबिक करना है सिफं सादी ईट के बदज्ञे श्रप्न इंट उपर्योग 
भै लाना चाद्िए। 


+) 


१७१ व्यूढे का काम सिभेन्यसे 


काम कलम १६२ के मुताबिक करना है, सिफं इंट कै बदले लोह-सिमेन्ट-काक्रीट से 
काम करदेना चाहिए । 


१,७२ कच के कवेर 


जहां जरूरत हो वं कांच के कवेलू लगदेने चादिए ) छत दहो वहां छत को सफ 
से काटकर्‌ चूये न एेता, तथा कदा जाय वहां, व्यवस्था करदेनी वचादिए । 


९७२ चीनी-मिष्टी क नख का कामं 


नचीनी-म्िदट्री का नल चादिए उतने मापका, श्रा या खडा जमीन मेया बाहर, 
टेडाई शरावे वहां वैसा ही नल डालकर, पिमेन्ट से जोड़कर वहां व्यवस्था कर्देनी वचारदिए । 


१.७४ रवख की फणं का काम 


तल चूना-कांकीट से तैस्यार कर रब चैाडा गङ्ञ गहा न रे वैसा लगाकर, उचाई 
खोदकर काम कर देना चादिए। 


१७५ बड़ पत्थर का काम 


६” से कम उंच का नदो वैसा बड़ा पत्थर चूना लगाकर ऊपर के भाग पर सादी 
घडा कर, सध खोदकर, सिमेन्ट देरी बनाकर काम कर देना चादिए। 


१७६ जाली की खुदाई का काम 


२२० की एकसी फर्श मरं बताये युताबिक जाली खोदकर, साफ सफाईैदार जाली बनाकर 
सिमेन्ट से बिखा देनी चादिए। 


३१ 


विरष स्पष्टता 


१ च्यूना --यूना-कंकर, रेती, राख तथा कयते विना का साफ, पीकर उपयोग 
लाना च्िए । पते से उद हई जगह का या उसपे मिती ह॑ जातका चना उप्योग म 
लाना चािए । 


२ पिद्ट-जडाहं म उपयोग के की मिद्य सफेद, पीली श्रौर बिकनी उपयोग 
म लना चादिए । कली मद्र का उपयोग नहीं करना चादिए । वुनाईकी म्द मिक 
जात कै प्रमाण से लग्न बाली रेती मिलाकर उपयोग म लाना चादिए। मदी मै चने 
की ककरी देते ठीक है। 


३ रेतीः- धूल तथा क्षार विना की, मोदी या बारीक जर्प्त के युताबिक उपयोग मेँ 
लने की है। सिमेन्ट कीट हे काम म जहां उपयोग म तानी दौ वं रती षोकर घाफ 
करने के बाद काम म त्नी चादि । 


४ गढगडाः-गढ़गढा ४" से १९ तक काकाम ढी जरूरत कै मुताबिक बनकर 
धूल तथा क्तार विना का उपयोग मे लाना चादिषु । पिमेन्ट-काक्रीट के काम म धोकर्‌ साफ 
करने के बाद्‌ काप म लाना चादिए। 


५ पाये फा चुना :-चूनारेती का प्रमाण १९ का रखना चाहिए । बिना चना 
हश्रा चूना तथा रेती मिलकर ची म रिवाज के मुताबिक पीकर पये के फाम म लाना 
चादिए । चिकनावट मँ कम हो वहां चिकनावट कै प्रमाणा मँ सुरी काम म लाना चादिए 


जिसे चूने मेँ विकनावट श्रा जाय । साधारण रीति से चूना तथा छरी का प्रमाण एकस 
रखना व्धिए । 


६ चूने फा रोगन :-चूनेको चलनी पे छानकर लगनेवाते प्रमाण म पानी डाल, 
ची भं रिवाज फ रुताबिकं पीस कया ठंडी म कूटकर तेप्यार करना चा्ठिए । एकदम 
सपफारैदार काम काना हो वहां लुगाई भर सांघो म अच्छा चूना कम मँ लाना चादिएु । 


॥ 
3९ 
(८) 
॥ 
^, 


७ व्चते का गिलावा :-कलम ६ कै मुताबिक तैयार कर साधो मै डला जाय 
उतना पतला कर देना चाद्दिए । 


८ चूने का म्मा --चूना तथा रेती चछंलनी ञे छानकर १:८१ के प्रमाणं 
मिलाकर चक्री मेँ रिवाज कै मुताबिक पीसकर या कुंडी मेँ क्ूट्कर तैय्यार करना चाहिए । 


९ चुनाई [जुड़ा] का चूना :~चुनारेती का प्रमाण १: १६ का रखना चादिएु। चना 
जिना कंकर का, तथा रेती छनी हुई काम मे लेनी चादिए। चूना रेती रिवाज के सुताबिक 
पीसकर देर कर देना चा्विए । उस के ऊपर पानी भर देना चादिए। पिस हुश्रा चृना 
माठ दिन से ज्यादा पड़ा रखना नही चादिए। पुरखी के सम्बन्धं में कलम ५ के सुतािक 
करना चाहिए । 


१० सिमेन्ट~कक्रीर का कामः- प्रमाण ` काम की जरूरत के मुताबिक रखना 
वदिए । रेती, ग्डगडाया बारीक गिद्ध जो मी कामम लाना दो उसे धोकर यदि दानमे 
की श्रावश्यक्रता पडे तो छानकर, साफकर, उपयोग मेँ लाना चादिए । तेस्यार कामेँ क्म से 
कम २० दिन पूरे पानी से पकाना चादिए। सिमेन्ट गांख्वाल्ली या मीगी हरे काम में 
नदीं लाना चादिए । गडगड़ा या गरीक गिद्री ई” से ई तक की उपयोग मेँ ज्लाना चादि । 
जहां मोटा काम दो वदां &“ से ज्यादा माप चलेगा, परन्पु चह माप कामके प्रमाण मेँ 
होना चादिए । मिश्रण माप से करना चादिए। पहले रेती, सिमेन्ट सखे मिलाकर, गङ्गे 
के साथ मिलाईं हरं सिमेन्ट रेती सूखी मिलाकर, ल्यादा पानी न मिलाकर माल 
तेय्यार करने काहै। मिश्रण का काम, तेय्यार की हुई जमीन या इंट पर कने का दहै, 
सिमेन्ट-कांकीट मौके पर उलाया हुश्राया पिले से ठला हुश्रा हो उसको दांचोंमं से 
निकालकर पुरन्त ही तह सफा्दार कर देनी चाहिए , † 


११९ सिमेष्ट का मङमाः--प्रमाणसर पानी ड।लकर काम कै लायक माल तैयार कर 
देना चाहिय 1 माज सख जाय उतनी देर तक नदी रखना चादिए । 


१२ चुनाई (जडा) काम योर पानीः--पानी सोखे उ माल को पहले भिगोकर चुना 
करना चादिए । जुङईै काम को हररोज पानी दंटकर गीला स्वना चादिए। काम 
कमते कम १४ दिन पानी छीटकर पद्ध करने क है श्रौर साध की सादी सफाई, चूनादोरी, 
सिमेन्ट रोरी, चूनागार्‌ अदि काम क्म से केम श्राठ दिनि प्रानी दींट्कर 
पक्ता करना चादिए । 


१२ खानकी का माप कामः~-लानकी दशेन जहां करने मे श्रावे वहां रल का 
माप पये तक देने कै उपरान्त दशेन का माप, जो जिस जात कीखनकी का उपयोग क्रिया 
गया हो उष जात के मताबिक चोरस फट माप श्रधिक देने मे श्रावया । 


# ५ 


१७ घरनेका काम, चूना-ष्ास्यस्या सिपेन्र--ष्रास्टर तथा सकद काम मे सैः- 
दीवाल के एक तरफ चूना-प्लास्टर, सिमेन्ट-्लास्टर, सफेदी कामया रंग काम क्रिया हुश्रा 
होगा तो खिड़की दरवाजे के माप घटने में आवेगे । अल्मारी-काम अलग नहीं होगा! 


१५ चुनाई काममेसे घटाने काकाम :-चुनारई कामम से खिड्की, दरवाजे, घोडे, 
भसेखे, खज , दरवाजे के ऊपर का भाग, श्रवाढ, ्रल्मारी श्रादि के-माप स्रलग कले में श्मावेगे । 


१६ घाट काम --षाट काम मेँ सदे घाट, जेषे कि कणी, गोला, करघनी, पद्धी, 
पद्चीच्मारे वैरे का समवेश रोता दै । 


१.७ नकदी काम :-- एल, बेल, पान, नस वरीरे उटाव वाले काम का नकी काम मेँ 
समावेश दोता है। नकशी तैय्थार घाट के उपर करने की है। नकशी काभाव चौरस फुर 
हिसाब से अलग देने मेँ अवेगा । 


१८ लछकढडीः-लक्डी तूटी फूटी न दो, विनां गांठ गढ की, सीधी श्रौर पास पास 
रग दो खी, बजन मे भारी दो, चिरई मेँ भूसा न चिपके वैखी, जहां तक दो सके वहां 
तक जूनी, सफेद भाग बिना की द्येनी चाहिए चौखट, इप्पर-काम, छत-काम वगैरे मेँ 
लकड़ी की ताकत बरावर देखनी चादिएु। दरवाजे, श्रस्मारी, अभर (पटरी) बगेरे 
काम मेँ सफ़ईं पर खस ध्यान देना चाददिए। 


१९ परीं कामः- जिस जात की फशीं का उपयोग करना हो ठसका माप वगर 
सुकरर करने के बाद जुडाई काम करना चाहिए । फर्थी काम मेँ बराबर ढाल रखना चादिए। 
कई मकानों भँ ढाल बराबर नदीं रहता इसलिये इस का खास ध्यान रखना चाहिए । फर्श 
की सफ, काम की जरूरत के मुताबिक दोनी चाददिए। 
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